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भुत्रक : जगदीज्ञचन्द्र स्वरणकार, अजन्ता प्रिण्टरसं, जोधपुर. 


प्रान सम्पादकीय 


स्वर्मीय पं० मधघुसूदनजी म्नो की यह्‌ श्रमूट्य कृति प्रकारित करते हुए 
हमे त्यन्त हषं का श्रनुभव दहो रहा है! जोघपुर विश्वविद्यालय मे सस्कृत- 
विभाग कै श्रघ्यक्ष श्री ुरजनदास स्वामी के. परम सौजन्य, प्रथक परिश्रम एव 
प्रकाण्ड पाण्डित्य के फलस्वरूप ही इसका श्रनुवाद-सहित प्रकाशन सभव हो 
सकाटहै। 


विद्वान्‌ मंपादक ने हिन्दी-व्याख्या के साथ-साथ वहुमूल्य पादटिप्पणिया 
भी दी ह श्रौरः ग्रन्थ के प्राक्कथन में कु महत्त्वपूणं विषयों पर प्रकाश डाला है। 
ग्रत" सपादक महोदय के हम भ्रद्यत श्राभारी हैं| 


जैसा कि संपादक महोदय ने प्राकंकथन मे सूचित किया है, प्रस्तुत ग्रंथ 

लेखक के "वाक्पदिका' नामकं ग्रन्थ कै प्रकरणभूत 'वर्णसमोक्षा' का एक श्रवान्तर 

. प्रकरण है) ग्रतः यदि संपूण भूल ग्रन्थ उपलन्व होता, तो प्रस्तुत म्न्य श्रधिकं 

सुगम दहो सकताथा! फिर भी संपादक महोदय को ग्रन्थकार के रिष्य होने 

का गौरव प्राप्त होने से, उन्टोने विषय को जिस सुन्दरता से स्पष्टकिया है वह 
श्रन्य के लिये असम्भव था] 


पुस्तक का नाम कु श्रटपटा-सादहै।! नि.सदेह्‌ ब्राह्यणो मे (कौ०७, ६; 
शा० ३, २, ३, ८, ४, ५, १४ ४) वाक्‌" को पथ्यास्वस्ति कहा गया है । परन्तु 
शतपथ त्राह्यए के श्रनुसार वाक्‌ किसी निदान' {३, २, २३५ १५) के श्राधार पर 
यह नाम ग्रहण करती है1 ज्रन्वव्र पथ्या" श्रदिति (ए०१,७) श्रीर पूवा 
की पत्नी ( गो० उ० २,६ ) कटी गई है तथा उसका सम्बन्ध उदोची 
(को०७, द; शा० ६, २, ३, १५) तथा प्राची दिशा (एे० १, ७) से वतलाया गया 
है। इसी पथ्यासे श्रस्तिका भौ सम्बन्व प्रतीत होता है, क्योकि श्रग्नि को 
पथिकृत्‌ (को० ४, ३) तथा पय कर्ता (० ९११, १, ५, ६) कहा गया है। 
इस प्रसग भे यह भी उत्लेखनौय है कि वेद मे पूषा का सम्बन्ध मी पयसेहै श्रौर 
ब्राह्यण-ग्रन्यो मे पथ्या (गो०उ०२, ६) को पूषा की पत्ती वताया गमया टै । 
ऋग्वेद मे स्वस्ति ब्द गरुद्ध श्राध्यात्मिक श्रथ मे परमानन्द का पर्यायवाची-सा 
भरयुक्त' हमरा है शरीर वहा ¶य्या' शव्द के साय भौ कई वार प्राया है। संभवतः 


१. देखिये तेखक् कृत्‌ “भारतीय सौर्यं क्षा षौ रूमिका"" 


इसी सदभ मे एेतरेय-त्राह्यण पथ्या-शव्द का प्रयोग अ्रदिति के लिये करता हे 
श्रौर भ्रादित्य को उसका भ्रनुसचरण करने वाला कहता हैः- 


यत्यथ्यां (ग्रदिति) यजति तस्मादसौ (श्रादित्य.) पुर उदेति पश्चाऽस्तमेतिः 
पथ्या ह्येषोऽनूसचरति । 
। (एे० ब्रा १ ७) 
ग्रत इस दिदा मे गवेषणा हारा ्रध्यात्म-तत्तव पर पर्याप्त सामग्री मिल 

सक्ती है । 


यद्यपि इस मीमांसा से प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही | 
है, परन्तु इसके द्वारा वेदिक-वाड्मय के महत्वपूरं स्थलों पर प्रकाश पड़ सकता 
है । श्रतः श्राया है यह्‌ मीमासा हमारी धरेमासिक स्वाहा मे यथारीघ् प्रारभ 
की जायेगी ग्रौर विद्वान सपादक के ब्रतिरिक्त स्वर्गयि मधुसूदनजी के अन्य 
रिष्य भी उसमे भाग लेगे तो उनका स्वागत किया जायेगा । 


ग्न्त मे विद्वान संपादक को मै हादिक घन्यवाद भ्रषित करताह। हमारे 
सपादन-विभाग के अध्यक्ष श्रौ लक्ष्मीनारायण गोस्वामी ने इस ग्रन्थके लिएजौ 
श्रम किया है उसके लिए मँ उनका श्राभारी है । 


फाल्गुन शुष्ला ८, सं° २०२१५ 
जोधपुर. --फत्हसिह 
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प्राक्कथर्नं 


वेदविद्यौदुघारक, वेदरहुस्यप्रकादक, समीक्षा-चक्रवर्ती, विद्यावाचस्पति, 
स्वर्गीय, पूज्य गुरूवयं पृ० श्री मनुसूदनजो महाराज ने वेदिक ग्रन्थों का सम्यक्‌ 
परिरीलन कर सहस्राव्दियो से विलुप्त वैदिक विज्ञान को प्रकाश मे लने के 
लिए यावज्जीवनं भगीरथ प्रयास किया । तत्तच्छास्त्रीय परिभाषाम्रो के ज्ञान 
के विना किसी भी शास्त्र के हृदय (मर्म) को हृदयद्धम नही किया जा सकता, 
इसलिए इन्टोने वेदो की व्याख्या श्रादि न लिख कर उनके रहृस्यो का उद्घाटन 
करने वाली वैदिक, परिभाषाग्रो के ' परिज्ञानाथं ` परिभाषासम्बन्धी ग्रन्थो का 
प्रणयन किया । एतदर्थं १५० से भी अधिक म्रन्योंकी रचना की! इन म्रन्थो 
को उन्होने ब्रहमविज्ञान, यन्ञविज्ञान, पुराणसमीक्चा, वेदाद्धसमीक्षा इन चार 
घान विभागो मे विभक्त किया! 


यह्‌ पुस्तक ॒वेदाद्धसमीक्षा-विभाग के भ्रन्तगेत शवाक्पदिकाः प्रस्थ के 
प्रकरणभूत "वरेसमीक्षा' ग्रन्थ का श्रवान्तर प्रकरण है! इसका नाम 'थ्यास्वस्ति' 
रखा गया है, क्योकि ्वाग्वे पथ्यास्वस्तिः' इस श्रुति के अनुसार वाक्‌ को 
पथ्यास्वस्ति कहते हैँ श्रौर स्वरव्यजनादि-विभाग से विभक्त वाक्‌ वरंरूपा 
दै । इस ग्रन्यमे भो उन्ही वरणौ की विभिन्न रूपसे समोका प्रस्तुत की गई है, 


ग्रत. उन वर्णो की प्रतिपादक पुस्तक के लिए वाग्वाचक पथ्यास्वस्ति शब्द 
स्वेथा उपयुक्त है । 


दुसरी वात यह है करि जिस माभ पर सूये परिभ्रमण करता हु्रा हष्टि- 
गोचर होता है, वह माग सूर्यं के चौतरफ संवत्सर मेँ रमण करने वाली पृथिवी 
कामागेहै। उत्त मार्गे कोभी वेद मे्पथ्यास्वस्ति कहा जाता! वाक्‌ भ्राग्नेय 
श्रथति अ्रग्िदेवताक होने से पाथिवी कहलाती है, क्योकि भ्रमति पृथिवी का देवता 
दै। इसीलिये श्रुति मे यथाग्निगर्भा परथिवी" यह्‌ कहा गया है । निरुक्तकारः 
यास्क ने भी श्रग्निर्वा भूस्थान ` इस वचन से इसी रहस्य का स्पष्टीकरण किया 
६ै। पृथिवी शरष्टावयवा है, इस कारण पाथिव वाक्‌ भी श्रष्टावयव है! इसी 
भ्रावार पर्‌ ब्रह्म वै गायत्री वागनुष्टुप्‌ तथा वाचमष्टापदीमहम्‌' इत्यादि 
श्रुतियों में वाक्‌ को श्रष्टावयवा तथा भ्रनुष्टुप्‌ बतलाया गया है) क्योकि ज॑सै 


वाक्‌ श्रष्ठावयवा ह उसी प्रकार श्रनुष्टुप्‌ छन्द भी ग्रष्टाक्षरात्मक ह}! जिस 
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प्रकार भ्राकाशस्थ क्रान्तिवृत्त पृथिवी का परिथ्रमणमगे है, उसी प्रकार पाथिव 
होने से पृथिवीरूप इस वाक्‌ का मिं वणं या वणंमातृकाह। इन्ही वर्णौ पर 
वाक्‌ परिभ्रमण करती हं। श्रतः जिस प्रकार पृथिवी का परिभ्रमणमार्भे 
पथ्यास्वस्ति कहलात्रा है, उसी प्रकार वाक्‌ का मागे वणंमातृका भी 
पथ्यास्वस्ति चब्द .से च्यवहूत किया गया हं । इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित वण॑सात्रका 
को पथ्यास्वस्ति दराव्द से व्यपदिष्ट करने का यह्‌ भी रहस्य हे । 


इस प्राक्कथन मे सक्षेप से इस पुस्तक मे निरूपित विषयों का तथा इसकी 
उपयोगिता व महत्ता का प्रतिपादन करने का तुच्छ प्रयास कियाजार्हाहै। 


इस पुस्तक मे मातृकानुवाक, यमानुवाक, गुणानुवाक, ग्रक्षरानुवाक तथा 
सन्ध्यनुवाक नामक पाच खण्ड हैं । मातरुकानुवाक नामकं प्रथम प्रपाठ मे भ्रवान्तर 
६्खण्डरहैँ। प्रथम खण्डमे €७ वर्णो की ्रापेयी वर्णमातरका का निरूपण है। 
इस खण्ड में श्रा म्रयोगवाहों के भ्रन्तगेत स्वरभक्ति, रञ्ख, श्रनुस्वार, विसे, ह्व हठ 
श्रादि ग्रौरस्य उष्मवणं तथा युम के स्वरूप का सूस्पष्ट तथा प्रामाणिक 
निरूप है । 


द्वितीय खण्ड मे श्रौपपादिक १८७ वर्णे का प्रतिपादन है, जिनमे €७ वर्णं 


तो ब्रार्षेयी वर्णमातृका वाले ही है, किन्तु इनसे श्रतिरिक्त &० श्रौपपादिक्र वर्णो 
का श्रधिक निरूपण है । 


तृतीय खण्ड मे ६२ या ६ वर्णो वाले ब्राह्य वर्णसमाम्नाय का वंन है 
जिनका निरदेशा~'स्वरा विरतिरेकरच स्पर्शानां पञ्चविदति. । यादयदचं स्मृता 
ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा. स्मृताः' श्रादि दो कारिकाग्रो मे किया गया है! चतुथं 
खण्ड मे ५९१ वर्णो वाले माहेरवर वर्णसमाम्नाय का निरूपण किया गया हैं । 


पञ्चम खण्ड मे मयासुर-विभाग द्वारा परिचालित होढाचक्रनामक ३७ 
वर्णो वाली ्रामुरी वर्णमातरका का निरूपण है । 


वर्णनिरदंशादि-परिनिष्ट-विचार नामक पष्ठ खण्ड र्मे वर्णमाला को मातुका 
क्यो कहा जाता है इसका निरूप किया गया है। श्रर्थात्‌ भ्रवयवपरिच्छेद 
को मात्रा कहते हैँ श्रौर वर्ण ध्वनि के परिच्छेद ईह, ग्रत इन वर्णो को “मात्रा एव 
मात्रिका" इस व्युत्पत्ति से स्वार्थं मे क प्रत्यय के द्वारा माचिका कटा जाता, है । 
मात्रिका-शब्द ही उच्चारण की समानता से मात्रका कहलाता है । श्रयवा यह्‌ 
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वर्णमाला माता को तरह भिन्न भिन्त देजभाषाग्रों को जननी. है, इसलिये इसी 
सास्य से वणंमाला को मात्रका कटा जाता है । 


तत्पश्चात्‌ यह्‌ वत्तलाया गया है किं व्यवहार भापासे ही निष्पन्न होता 
दै । श्रतः सर्वेपरयम भाषा ही लोकव्यवहार मे प्रवृत्त होती है। तदनन्तर शनः 
रान: उसर्मे वाक्य, पद व वर्णो के विभाग प्रचलितहुएरह। प्रारम्भ में वर्णो 
की विजेषता कै कारण ही भिन्न-भिन्त वर्णो की भिन्न-यिन्त सन्ना्ये 
प्रदत्त हुई । जसे रेफ श्रधम का वाचक है इस विशेषता के कारणा ^र' की रेफ- 
सन्ना हुई । तदनन्तर दानं शनै" वर्णो के भ्रागे कारस्व्द, तथा इतिशब्द लगाकर 
वर्णो की सज्ञाये प्रचलित हुई । जंसे-श्रकार ककारश्रादिश्र' तथा क' की 
सनाय है! इसी प्रकारे श्र +इति एति, अ कौ सज्ञा, विति व की सन्ना वनी । 
दसी प्रकार व्यजनोमे स्वर केयोगसे भी वर्णसंज्ञाये वनती है! अंसे- क, 
ख,ग, घ श्रादि। किन्तु वर्णसिन्ना का यह नियम समी भापाग्रोमे है। जसे 
इंगलिग मे एच्‌, एल्‌, एफ, वी" सी डी श्रादि मे ए' तथा ई" स्वर जोड़कर 
वर्णो कावोधकियाजातारहै। पारसीभाषामेभीवे,पे,ते,दे, से, मे यही 
नियम लागू होता है। 


यमानुवाकनामक द्वितीय प्रपाठ भें यम के विपय मेँ चार मतो का 
निरूपण किया गया हं । इस प्रकरण मे सवंप्रथम जुद्धजित्‌, सोप्मजित्‌, शुधि, 
सोप्मधि भेद से चार भेद यम के वतलये हैं ग्रौर उनकी क्रमश कूं, खु, गु, घु, 


संज्ञाग्नो का निदेश किया गया हं । -इसके पडचात्‌ यम के स्वरूप मे चार प्रकार 
के मतो का प्रदनेन किया गयाह्‌। 


प्रथम मत कै श्रनुसार पञ्चम वर्ण के परे होने पर पूवं वर्णके द्वित्व होने 
पर्‌ द्वितीय वर्ण ञ्ननुनाक्तिक परवरे' के कारण नासिक्यहो जाताहं} यही यम 
ह। इस पक्षमे यम पूवं वर्ण के सहश वर्णागम हँ! इसी मत को मण्डुक, 
वर्णरत्नप्रदीपिकाकार तथा श्रौदनव्रजि मानते हँ इस मत मे पञ्चम वर्णो के 
परे होने पर उनसे पूर्वं वर्णो के प्रथमादि चारं श्रक्रो के" वर्गभेद से २० होने के 
कारण यम २०र्ह1 किन्तु जुद्धनित्‌ प्रादिमेदसेवेचारदहीरहै। 


दित्तीय मत के श्रनुसार दो पदो के मध्य वर्तमान ्रधंमाच्ाकालिक यत्ति 
को सरह दो श्रक्षरो के वीच भी यति होती ह) जैसे म्सक्रतु ` इस पद मे सकारो- 
तरवर्ती प्रकार तथा ककार के मध्य यति ह। इस यति मे सकत." एेषा 
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उच्चारणण्होता ह। किन्तु यहयतिग्रवकके मध्यमेंदही हो, यह्‌ नियम 
नही, क वरेफ के मध्य भो हौ सकती ह। उस समय "सक्‌ 5 रतु. एसा 
उच्चारण होता हं ! पूर्वोत्तरवर्ती दो व्यजनो की तरह यह यतिरूप विच्छेद 
दो स्वरो के धीच भी होता ह किन्तुदोस्वरोके मध्य.का विच्छेद विवृत्ति 
कहलाता हं श्रौर दो व्यजनो के मध्य का विच्छेद यम। इस मत मेयमदो 
व्यजनो के मध्य का विच्छेद ह, श्रतएव वह श्रररीरहै। इसी मत को श्रमोष- 
नन्दिनोकार, प्रदपकार प्रादिनेमृनादहै। इस मत में भ्रनुनासिक वर्णो के 
परे होने पर उनके तथा वर्गो के प्रथमोदि चार वर्णो के मव्य विच्छेदरूप यम 
२० हैँ तथापि भ्रनुनासिक वर्णो से पूवं विद्यमान व्यजन श्रघोष ्रत्पप्राण, भ्रघोप 
महाप्राण, सघोप श्रल्पप्राण तथा सघोष महाप्राण भेदसे चारही प्रकार के रैः 
ग्रतः उनके तथा पचम वर्णो के मध्य विद्यमान विच्छेदरूपयमभीचारहीह। 


तृतीय मत यह्‌ ह कि पदान्त की तरह पद के मध्य मे भी स्थानकरण- 
सयोगज वर्णो की तरह वेगसे स्थान व करण के विभाग से विभागज वर्णं 
मी उत्पन्न होता हँ । पदमध्यस्थ यह्‌ विभागज वणंरूप व्यजन ही उससे भ्रागे 
वर्तमान श्रनुनासिक वं के प्रभाव से जब नासिक्य हो जाता ह तो यम कहलाता 
है । पलिक्‌क्नी श्रादि मे यही स्थितिहुं। वर्गौ के पञ्चम श्रनुनासिक वर्ण परे 
होने पर उससे पूवं प्रत्येक वं के चारो व्यंजन द्वित्व होकरयम होते है! इस 
प्रकार इस मतमे यमो की सख्या २० है] 


चतुथं मत के श्रनुसार यम २० नही है किन्तु चारहीर्हैग्नौरवे कुःखु,गु, 
घ्‌, है! वर्गो के पञ्चस श्रनुनासिक वर्णके परे होने पर सभी वर्गो के चारों 
वर्णो कोद्ित्वहोनेपरकु,ःखुगु घुभ्येहीयम होते हैँ। जसे श््रात्तनच्मि' 
मेचकोद्ित्व होने पर उसके स्थानमेकु यम होकर श््रातनच्‌विमि' एेसा ही 
उच्चारण होतार! इसी प्रकार समाज्‌मिमेशज' को दत्व होकर शगु" यम 
होने से (समाज्‌ ममि" उच्चारण होता है । 


गुएपरिष्कार-नामक तृतीय प्रपाठ में वर्ण्हित गुणो का चिवेचन किया 
गया हे । सर्वप्रथम वाक्‌ के स्थानमेद से वेकूरा, युत्रहमण्या गौरिवीता तथा 
श्राम्भृणी ये चार भेद वतलायेहै। इनमे स्वयभरू-मण्डल की वाक्‌ वेकुरा, 
परमेष्ठिमण्डल की सुब्रह्मण्या, सौरमण्डल की गौरिवीता तथा चनदरमण्डलयुक्त । 
पृथिवीमण्डल की वाक्‌ श्राम्भ्रीहै। ये चारो वाक्‌ ही स्वयभू श्रादि सण्डलों 
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मे स्थित स्वपदार्थ की जननी रहै । पृथिवीमण्डलस्य यह्‌ पराम्भरणी वाक्‌ भूमि 
मे सर्वत्र व्याप्त हे, इसी से मनुष्य उपजीवित हैँ । ~ 


प्रकारान्तर से इस वाक्‌ के भ्रमता, दिव्या, वायन्या तथा देन्द्री यै चार 
भेद किये गये 1 हैँ । इनमे ऋक्‌, साम, यज्जुरूप वेदत्रयी अ्रमृता वाक्‌ हं । इसी से 
समस्त चिद्व उत्पन्त होता है, इसी मे प्रतिष्ठित रहता है तथा इसी मे लीन 
होता है ! यह वाक्‌ शआ्आकाररूप है ! यह्‌ अग्नि से {उत्पन्न होती ह! अ्रथवेवेद 
पारमेष्ठदित्य चऋतवाक्‌ है इसी से भूत उत्पन्न होते ह। यह्‌ वाक्‌ 
दिक्सोम से उत्पन्न होती ह। यह्‌ वाक्‌ श्रथवं-वेद-रूपरहै।! दोनो वाक्‌ 
ध्वनिरहित है। श्रत एव इनका श्रोत्रेच्छिय से ग्रहण चही होता । ध्वनिरूप वाक्‌ 
श्रोत्रसे गृहीत हात। है । यह्‌ ध्वनि वाक्‌ भो श्रनथेक व श्रव्याकृत तथा साथेक 
वव्याकृतभेदसे दोप्रकार को है। वणंपदवाक्यादि-विभाग-रहित भरत एव 
म्रव्याकृत वाक्‌ वायव्या है । वह्‌ वायु से उत्पन्न होती है । वणंपदव।क्य-विभाग- 
युक्त व्याकृत वाक्‌ एन्द्री है, वह साथेक है, क्योकि उससे श्रयेगोचनरूप प्रथोजन 
की सिद्धि होती दै। इस वाक्‌ मे वर्णपदवाक्यादिविभाग इन्द्रद्वारा किये जाते 
ह, ग्रतएव इसे एन्द्रो भी कहा जाता है। 


इसी प्रकरण मे उपयुक्त चारो प्रकारकी वाक्‌ को लेकर तथा परा, 
पर्यन्तो, मध्यमा, वंखरी, वणे, श्रक्षर, पद, वाक्य, पडयुवाक्‌, पक्िवाक्‌, 
सरीभुपवाक्‌ तथा मनुष्यवाक्‌ रूपसे वाक्‌ के चार चार भेद मानकर श्चत्वारि 
वाक्‌ परिमिता पदानि इत्यादि मस्व का समन्वय प्रदशित्त कियो गया है। 


तत्पश्चात्‌ वणे, भ्रक्षर, पद वाक्य मे प्रत्येक के कमः चार-चार भेद बतलाये 
गये है। 


इसके पर्चात्‌ प्रक्रमस्थान, मुखस्थान, काल, करणप्रयत्न व श्रनुप्रदान- 
प्रयत्न भेदसे वर्णो की व्याख्या को गई है! श्र्थत्‌ प्रक्रमस्थानादिकेभेदसे 
वर्णो का निरूपण किया गयाहै। इन्ही के कारणं एकी श्रकार नाना- 
वर्णो के खूपमें परिणत होजातादै। जंसाकििं श्रकारो वै सर्वा वाक्‌, सषा 
स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना बह्व नानारूपा भवतिः इस एेतरेयारण्यक श्रुति से सिद्ध 


हो रहा है। 


उपयुक्त श्रुति मे स्पशं श्रौर उष्म शव्द स्थानो प्रौर करणो के स्तिकषं 
तथा विप्रकपं के बोधक हँ । स्थान श्रौर करण वाद्य तथा श्राभ्यन्तरभेदसे 
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दोदोप्रकारकेदह) मुखस्थान से वहिर्भूत उरस्‌, निरस्‌ श्रादि वाह्य स्थानरहं 
तथा मूखाम्यन्तर-वतेमान कण्ठादि भ्राम्यन्तर दँ। बाह्य स्थानो को प्रक्रम 
तथा बाह्य करणो को श्रनूप्रदान कहते हैँ भौर मुख के भ्रन्दर विद्यमान कण्ठादि 
स्थार्नो को मूखस्थान व करणो को श्रास्यन्तर प्रयत्न कहते हँ । इन उभयविघ 
स्थानो व करणो मे प्रयत्नविहेप से स्थानो व करणो का सकोच व प्रसारं 
होताहै। गओ्रौर इस प्रकार प्रक्रम, ग्रनुप्रदान, मुखस्थान तथा श्राभ्यन्तर्‌ 
प्रयत्न ये चारो गुण वणंविदेष की उत्पत्तिमे कारण होते है 1 


इसी प्रकार उपयु क्त श्रुति मे स्पशे तथा उष्म गब्द दो स्वरो केसदलेष 
व विदलेषके भी बोधकरहँ। स्वरोके विरिल्ट उच्चारण मे एक माव्राका 
काल तथा संदिलष्ट उच्चारण मे द्विमात्रकाल लगताहै। विश्लेप तथा सश्लेष 
से जन्य यह्‌ कालरूप गुण भी वणंविरेप को उत्पत्ति मे कारणदै। इसप्रकार 
परक्रम, भ्रनुप्रदान, मुखस्थान, भ्राम्यन्तर-प्रयत्न व॒ काल इनर्पाचो गुणं से 
किस प्रकार विभिन्न वर्णो कौ उत्त्ति होती है इसी रहस्य का विवेचन इस 
प्रकरण मे रागे क्रमश. किया गया है। । 


ग्रक्षरनिदंशनामक चतुर्थं प्रपाठ मे परब्रह्मविद्या तथा गन्दब्रह्मविद्या 
कौ समानता प्रतिपादित करते हुए वतलाया गया हैँ कि जिस प्रकार परव्रह्मविद्या 
मे पर (अव्यय) अक्षर (प्राण) तथा क्षर (मूत) ये तीन तत्त्व है, उसी प्रकार 
राव्दव्रह्मविद्या मे मी स्फोट, श्रक्षर (स्वर) तथा क्षर (व्यजन) ये तीन तत्व 
है। जिस प्रकार परब्रह्मविद्या मे पृथिन्यादिभ्रतरूप क्षरो कौ सत्ता प्राणकरूप ` 
ग्रक्षर के श्रघीन है, उसी प्रकार शब्दन्रहमविद्या मे क्षररूप व्यजनो की सत्ता 
अक्षररूप स्वरो के भ्रधीन है । -जिसर तरह परव्रहमविद्या मे ब्रह्मा, विष्ु, इन, 
श्रभ्निवसोमयेर्पाच मौलिक श्रक्षरदहै, उसी प्रकार वागृत्रह्मविद्या मेभी 
श्र, इ, उ, ऋ, लये पचि अक्षर हँ। जिस तरह परत्रह्मविद्या मे ब्रह्मादि 
ग्रक्षरोसे ही सारे भूतरूप क्षर उत्पच्च होते है, उसी प्रकार शब्दब्रह्यविद्यामें 
प्रकारादि पचि स्वरात्मक ्रक्षरोसे ही सम्पूणं व्यंजनरूप क्षर उत्पन्न होते है। 
जंसे-परत्रह्मविद्या मे क्षर श्रक्षर मे श्राधित हैँ श्नौर श्रक्षर श्रव्यय मे समन्वित 


रहते है वसे ही शव्वत्रह्मविद्या मे व्यंजन स्वरमे श्राशित हँ तथा स्वर स्फोट 
रूप भ्रालम्बन पर भ्राध्रित रहते है 


इसके पञ्चात्‌ वणं तथा श्रक्षर का पृरुषभेद, संख्याभेद, योनिभेदः, 
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व्यापारमेद, वीरयंभेद, प्रतिष्ठाभेद, ग्रद्धाद्धिभावभेद, तथा प्रतिपत्तिभेद इन 
श्राठ कारणो से भेद सिद्व किया दहै) 


पश्चात्‌ दितीय खण्डमे वर्णो के ्रद्धाद्धिभाव का प्रतिपादन कियाह। 
ग्रधिदैवत में वृहती इन्द्र का छन्द है । नवाक्षर छन्द की वृहती संज्ञा है । श्रत 
इन्द्र हारा व्याकृत श्रत एव रन्द्र स्वरवणेरूप वाक्‌ भी नव ्रवयवोया नव 
विन्दु्मो वाली है! भ्र्थात्‌ नौ विन्दुया& श्र्घ॑माच्राये, स्वर का व्याप्तिस्थान 
ऋन्तिमण्डल या महिमामण्डल है । स्वर एकमात्रिक होता है । भ्रतः वह र्ध 
मात्रिक पच्चम व पष्ठ इन दो विन्दुग्रों पर स्थित रहता है । क्योकि प्राण॒ या भ्रात्मा 
केन्मेहो स्थित होतार, श्रत. स्वरूप प्राण॒ भी इन नौ विन्दुरूप अ्रघेमात्रिक 
व्यञ्जनवर्णो के मध्य में रहता है। तथापि इसका व्याप्तिस्थान या करान्तिस्थान 
€ विन्दु तक रहता है 1 भ्र्थात्‌ इतने प्रदेश में वतमान व्यजनो को यह्‌ स्वर्‌ 
श्रात्मसात्‌ करने में समर्थं है । जरह कोई व्यजन नही होता, वहाँ केवल स्वर ही 
श्रक्षर कटलाता है तथा पूवं या उत्तर मे जहाँ व्यजन होते है, वहाँ व्यंजनसदहित 
स्वर ही श्रक्षर कहलाता ह । यही वात सस्वरोऽक्नरं सहाद्यै व्यञ्जनं रुत्तरे्वाव- 
सित.“ इस सूत्र के द्वारा कात्यायन ने वतलाई है । 


जव कोई व्यजन दोस्वरोके व्या्तिस्थान मे म्रा जाता है, तव दोनों 
स्वरोके वल का विचार करजिसस्वरका वल उस व्यंजन पर श्रधिक होता 
हैउसीकराश्रग माना जाता है, दूसरे का नदी। जंसे कुल शब्द मे ल' पर 
पूवेवर्ती उकार स्वर की तथा परवर्ती भ्रकार स्वर की व्याप्ति है तथापि वह्‌ 
उत्तरस्वरकाहीभ्रंग है स्वर का नही क्योकि प्रत्येक स्वर में पृष्ठतः चार पाद 
तया पुरत. तीन पाद वल होता है। अरत. लकार पर अ्रकार का चार पाद 


च्ल है तथा उकार का तीन पाद वल है। ग्रतः रकार का श्रधिक वल होने 
से वहु उसीकाग्रंयद। 


तृतीय खण्ड मे म्रक्ष मे देवता का ध्यान वतलाया गया है। तस्यवा 
एतस्याग्नेवगिवोपनिपत्‌' इस श्रुति के भ्रनुसार वाक्‌ पाथिव श्रौर श्रग्निदेवताक 
है, क्योकि पृथिवी का श्रग्नि देवता है}! तथापि यह्‌ वाक्‌ इनरू्प प्राणसे 
विष्ठित है अ्रतः उसके साथ एक होने से एन्द्री (इनद्रदेवताक) कहलाती है । 
यह्‌ इन्दर प्राण श्रान्तरीक्षय व दिव्य भेद से द्िविष है। दिव्य इन्द्रप्राण 
प्रज्ञाप्राण है! वही इस ध्वनिरूप वाक्‌ में स्वर-व्यजनरूप विभाग करता है । 
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ग्रान्तरिक्य इन्र वायु से सयुक्त रहता है! इन्द्र-तुरीय वायु ही एे्धवायव 
ग्रह वन कर श्राग्नेयी इस ध्वनि वाक्‌ पर श्रधिष्ठित रहता दहै उपर्युक्त रीति 
से श्रग्निवडन्रयेदो देवता इस वाक्‌ के हँ। श्रग्नि अ्रष्टावयव होती दहै, 
श्रत: एक स्वर तथा उसके अ्रनुगत सात व्यंजन एक ग्रक्षररूप वाक्‌हैँ। इस 
वाक्‌ का उक्थ (नाभि) रूप श्रा स्वर पञ्चम तथा ष्ठ विन्दु पर स्थित रहता है 
तथा उसका प्राणरूप इन्द्र वृहती रूप नौ विन्दुश्रो को व्याप्त करता है। इसी 
लिएु “यावद ब्रह्य विष्ठितं तावती वाक्‌' इस श्रुति मेँ इन्द्र या प्रात्स॒रूपब्रह्यको 
व्याप्ति वाक्‌ मे बतलायी गयी है। यर्हा व्रह्म इद्धप्राण या श्रात्माका वाचक 
है। इस प्रकार स्वरस्वरूप-निरूपक प्रन्नाप्राणरूप इन्द्र भिन्न है तथा एक स्वर 
तथा सात व्यंजन, इस प्रकार मिला केर श्रधंमात्रिक नौ विन्द्रो पर व्याप्त 
रहने वाला आन्तरीक्ष्य इद्र प्राण भिन्न ह! इस श्रान्तरीक्ष्य इन्द्र को ही 
“वी भत्सूनां सयुजं हंसमाहु-" इत्यादि ऋड्मन्त मे हंस पद से व्यवहूत किया गया 
है । क्योकि यही € विन्दु्रो पर व्याप्त इन्द्रप्राण श्रपने उच्चारण मेंदूसरेकी 
भ्रपेक्ना रखने वाले श्रत एव परतन्त्र व्यजनो को भ्राश्चय प्रदान करता हैग्रौर श्रपने 
मे उन्हे वद्ध रखत। है । 


वाक्‌ श्रवृरूप है च्योकि सोऽपोऽयजत वाच एव लोकात्‌, वागेव 
साऽमृज्यत, सेद सवंमाभ्रोत्‌ यदिद किञ्च यह यजु -शरुति वाक्‌ को श्रवृरूप 
वतलारहीहै। तृतीय चुलोक मे भर्थात्‌ परमेष्ठी लोक में इस श्रवृरूप वाक्‌- 
तत्त्व के साथ यह्‌ एेच्वायव-ग्रहरूप हंस रहता है! भ्र्यात्‌ देन्द्रवायवग्रहुरूप 
इन्द्रश्राण तथा वाक्‌ श्रविनाभूत है। नौ विन्द्रो को व्याप्त कर रहने वाते 
वाक्‌ के ब्रविष्ठाता इस इन्द्र का विद्टानो ने विचारष्टि से साक्षात्कार किया । 


इस प्रकरण म यह भी वतलायागयाहै कि इन्दरप्राण का वाकृतत्त्व में 
दो प्रकार से विनियोग है-सत्यरूप से तथा प्रज्ञारूप से। प्रारूप इन्ध इस 
वाक्‌ततत्व मे वर्णं, ्रलर, पद, वाक्य श्रादि विभाग करता है श्रौर इसकी सत्ता 
व्याकृत मनुष्य वाक्मेदटी ह} श्रतः वही वर्णः, पद, वाक्यादि विभाग रह! 
सत्यग्रण॒रूप ते यह्‌ इन्द्र व्याकृत व॒ अव्याकृत सभी प्रकारकी घ्वनियोमे 
रहता है! भ्र्यात्‌ समी प्रकार की ध्वनियों का वह इन्द्र सत्यरूप से ्रविष्ठता 
दै! त्तम ग्रकारकी वाक्‌ मे इसकी सक्ता मानने की श्रावर्यकता यह्‌ है कि 
वाकूतत्त्व च्रवूखूप होने मे ऋत श्रत एवं निरात्मक है! वह्‌ विना प्राश्य 


प्राक्क्यन्‌ [ & 


के रट्‌ नही सकतीं टै ! अत. उसका अ्राश्रय यहु सत्यप्राण॒ल्प इन््रहै। इसी 
के कारणा वह श्रपरिच्छि् चऋत-वाक्न्‌ परिच्छिव होकर सत्यरूप वनती दै । 
श्रन्त मं इस प्रकरण कै पव्वम खण्ड मं रक्रा के गुरभाव तथा लघुभाव के 
कारण का विवेचन है! 


, सन्विपरिप्कार नामक पञ्चम खण्ड मे स्वरसन्धि, व्यद्धनसन्धि, 
विस्रगेसन्विभेद से विभि सन्वियो की मौलिक उपपत्तिर्यां वतलायी गयी 
दै ¦ परखिन्ादिनिमित व्याकरणएनास्तो में सन्धियो के नियममात्र वतलाये 
ये है, किन्तु उन सन्वियो के मूल कारण का दिदर्नन उन शास्वो भे चेगत 
भी नही क्या गया है! इस ग्रन्य मे उन सन्वियोके मूल कार्ण का दिग्दर्शन 
कराया गवा है 1 सन्वि्यां वर्खो का परस्पर सम्बन्ध होने पर होतीरहै। वर्णो 
का वह्‌ सम्बन्ध सवप्रयमं विभूति तथा योगभेद सेदो प्रकारका है। गन्द 
ब्रह्म व अरथत्रह्य का एकं ही प्रकार है । अतः भ्रथव्रह्मर्प परतब्रह्म-विया मे जिस 
प्रकार पदार्थो के विभरूतिवेयोग दो प्रकार के सम्बन्व होतेह, उसी प्रकार 
गन्दन्रह्म-विद्यामे भी वर्तो केये दो प्रकार के सम्बन्धहै। श्रर्थव्रह्म भें 
व्यापक का व्याप्य में त्रनुग्रह्‌ विभूति कहलाता है । जिस प्रकार व्यापक ब्रह्मका 
व्याप्य मौतिक पदार्थो मे, जल का लवण मे, आकाश कावायु मे, उसी 
प्रकार व्यापके स्वर का व्याप्य व्यञ्जनो के साथ सवन्व विभति सम्बन्ध इ । 
क्योकि स्वर का व्यञ्जनो पर अनुग्रहमात्र है, बन्वन नही ! स्वर व्यञ्जनो को 
व्याप्त करता है, स्वर के विना व्यञ्जन की स्थिति ही सम्भव नही। उसी 
प्रकार व्यञ्जनो का भी व्यञ्जनं के साय ग्रनुग्रहात्मक चिभूति-सम्बन्य होता 
दै। जेसे--रामाणामू, वष्मेणाम इत्यादि मे रेफ व मूर्घन्य पकार का उत्तर- 
वर्ती नकरार के साथ अरनुग्रह्त्मक विभूति-सम्बन्व है । इसके कारण ^रामाणाम्‌' 
त्यादि मे न" णः भे" परिवतित हौ जाता दहै 1 


भ 


व्याप्य का व्यापक मं सम्बन्व संश्लेप कहलाता है! यह उकतरफा 
सम्बन्व या वन्वयोग कहलावा है 1 जंसे - प्रकृति मे, लवर का जल के साध, वायु 
का राका के स्राव) इसी प्रकार व्याप्य न्यजनो का स्वर मे सम्वन् संहनेष 
है । यहां व्यञ्जन का स्वर मे सम्बन्व है, स्वर का व्यञ्जन मे नही, ग्रतः यह्‌ इक- 
तरफा वन्वयोग दहै! इसी तरह्‌ ्षररूप व्यंजनों का व्यंजन से सम्बन्ध भी 
संद्लेप होता दै ! इस संदलेप-सम्बन्व मेँ एक वं का दूसरे वणं से सम्बन्धमा 
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त्रा, एकवर्णं कादहूनरे वणं म अनृप्रयेन नह्य; इस सदनेष-सम्वन्धमे 
मी वर्गो का परस्पर श्रनूपरवेयन होने से सम्बन्ध होने पर भौ वशगिमादि या 
वर्गापरिवनंनह्प सन्धिफल नही होता । 


नम्परिव्व द्ख्प त्रनीय सम्बन्ध वर्णो का परस्परवन्धरूप, श्रत एव 
परन्परानृप्रत्रेण्प है) दो स्वरों क्रा अव परस्पर सम्परिष्यद्भरू्प सम्ब 
नाह, तव कही तो उनमे प्रसारणरूप परिवतन होता है जेसे-दी्ं, 
गुरा व वृद्धिसन्वि मे ग्रौर कटी श्रनुप्रवेडा के कारण दवाव सेस्वरो का 
गक्ोच होता दहै जंस-यण॒सन्धि मे} दिव्यस्ति, दिक्ष्वस्ति इत्यादि उदा- 
हरये श्राद्धि स्वर इकारादि का परस्वर ग्रक्रारादि के साथ सम्बन्व होने 
पर दवावके कारणा पूर्वं एकमाव्रिक इकारादि स्वर की उत्तर प्रमात्रा 
नष्ट टो जातीहैश्रीर इस कारणा अ्नवरिष्ट त्रधेमात्रिक इकारादि तत्स्थानीय 
यकारादिं स्पर्घामे परिवत्तित टो जाति रहै। 


स्वरसन्धि मे एक स्वर की द्वितीय श्र॑मावा दूसरे स्वर की पूवं 
ग्र्घमात्रा मे मिनक्र एकं हो जती है) व्यजञ्जन-पसन्वि मे एक स्वर से 
निमृ व्यज्जन का दूमरे स्वरसे निग्रहण होतादै। जमे-तत्‌+-स्रागमनम्‌, 
तरिनीय तषणान वा ग्रहृ सन्धिसे पूवं उगके पूवेवर्तीं स्वरसेहोतादहै, श्रौर वह्‌ 


म्यत खरयरम्प स्वरनचलिनाटे श्रीर्‌ वह उयसीकाभ्रद्ध होतार । उच्रारण 
कद्र एन दोनो भदो कते स्पच्द श्रनभव कियराजा चकताहि। यही स्थिति श्रन्य 
तमन्धियोन र 
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विञ्ेषाघानहेतुं विनेपक वल का विनियोग हता है, तव विभिन्न सन्विकल 
उत्पन्न होते हँ । क्योकि विगषक वल उपजनक, उपवातक, विक्षेपक, विनेपा- 
चायक्त एव निरोधक भेद ते पाच प्रकारकाटै! अत वणागिम, वर्भलोप, वर्ण- 
विपयैय, वणदिग तथा प्रगृह्य ग्र्यात्‌ स्वरूप से स्थिति ये पचि सन्विफल उत्पन्न 
होते है 1 उपजनक-ल्प 'विगेपक वल वर्णागम का, उपवातक वर्णलोप का, 
वि्षेपक वर्णविपथैय का, विग्रेावायक वसदि का तया निरोधक प्रसृह्यल्प 
सन्विफल का जनक है । निम्नाद्धिप वचनम अ्रभिवृक्तो के द्वारा इन्दी पाव 
सन्विफलो का निरूपण क्रिया सया दै । 


वरणागमो वरं विपर्ययस्तव्लोपस्तदादेग इमे विकारा. | 
स्यति. प्रत्येति च पञ्व सन्ये फलानि वर्णटयम निकयं 11 इति 


छे चः, दीर्घात्‌", रनचिं च' इत्यादि सूतो से होने वल्लि द्वित्व व्णागिम के ही 
अन्तर्गत ह 1 इसी प्रकार सस्वादीरेरिरो ” च्छते च तृतोयापतमाये, प्रवत्सतर- 
कम्बलवसनार्णदगानामृशे, “उपसर्गाहिति वातौ" इत्यादि-से होने वासी वृद्धि- 
सन्वर्यां सी श्रकारल्प वर्णागमके हौ उदाहरण है। गर्भः उद्ग्राभ, निग्राभ, 
सजभार, विन्ववाट्‌, मुड्‌, धुग्‌, इत्यदि भी इसी के उदाह्रणरहै। गर्भादि से 
श्ट से पूवं व्‌, का श्रागम तथा विष्ववाङ्‌ व धुक्‌ मे क्रमदाःड्वग्‌का 
श्रागम है। 

(उद. स्थास्तम्भो पूर्वेस्य', (लोप चाकल्यस्य' इल्यादि वंलोप के 
उदाहरण है! उप्ठिक्‌ श्रादिमेउत्त्‌केत्‌ कालोप तथा त्च्म्‌ मे र त्थाय 
कालोपभी इसी के उदाहरण दै । श्क्नादृदिन्यामुपसच्यानम्‌". श्रादृहोढोक्यं - 
पेष्येचु' इत्यादि से होने वाली सन्वि वरेविपर्यय का उदाहरण है जिसका 
स्पष्टीकरण मूल तथा हिन्दी-व्याष्या मे कर दिया गया है! "परयक' जब्द से 
निप्पन्न कश्यप", "कदय" से निप्पन्न कच्छ, श्रथ व इलथ काव्द से निष्पन्न शिथिर 
वे दिथिल उाव्द, भ्रत्र उाव्द से निष्पन्न श्रत्‌ एवनव्द से निष्पन्न वै ब्द, 
तु क॒व्द से निष्पन्न उत्‌ गब्द भी इसी वणंविपर्यय के उदाहरण है! इसी 
प्रकारं ब्रह म, वयु, भूमा, शूयाच्‌, निघण्टु श्रादि भी इसके उदाहरण है 1 


भ्रारम्भक् वल में विगेपक वल के उदय से जव लोप, भ्रागम, विपर्यय 
वलो के समुच्चय के कारण वणंगुणो मे किसीका का नाद, किसीकां 
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श्रागम तथा किसीका विपर्यय एक साथ होता है, उसे वदिन कते है। 
जेसे- वर्णो के श्रारम्भक स्थानोपधायक वल मे द्रुति, सम व प्लुति-ये तीन 
गतिरूप बल रहै। इनमे द्ुति-गति केकारणवायु क्राप्रथम स्थान कण्ठमे, 
समगति के कारण तालु, मूर्धा, दन्त इन तीन मध्यम स्थानो मेसे किसी 
एक मे तथा प्लुति-गति के कारण वायुका भ्रन्तिम स्थान श्रोष्ठमे पात होता 
है! शुष्कः शब्द मे द्र.ति-गति के कारण कण्ठस्थान मे वायुका पात होने 
से तके स्थान मे कका उच्चारणदहोताहै। पक्व." मे प्लुति-गति के 
कारण वायु का ग्रोष्ठस्थान मे पातदहोनेसे त्‌' का ध्‌ उच्चारण 
होतार) इसी प्रकार कृष्ट." श्रादि मे तकार का टकार उच्चारण होता 
है। इस प्रकार विभिन्न सन्धियो के कारण वर्णागमादिदीर्है) 


१-इस रीतिसे सक्षेप मे इस पुस्तक मे विभिन्न कतिपय वणंमालाग्नोका 
ग्रत्यन्त स्पष्ट तथा प्रामाणिक निरूपण किया गया है । वैदिक भापा मे प्रचलित 
स्वरभक्ति, रद्ध, भ्रनुस्वार, विसे, म्नौरस्य, उष्मा, यम ्रादिका एकश इतना 
स्पष्ट निरूपण प्राचीन रशिक्षाम्रन्थो मे भी उपलन्ध नही होता । भाषावेन्ञानिकों 
ते भमी भाषाविज्ञान की पएुस्तको मे केवल वेदिक भाषा मे इतनी ध्वनिर्यां 
है, लौकिक सर्ङृति मे इतनी, इतना सा निरूपण किया है, किन्तु इन ध्वनियो 
का इतना विस्तृत व स्पष्ट विवेचन लेशमात्र भो उन पुस्तको मे नही 
मिलता श्रौर न उनके उच्चारणभेद का प्रकार ही वर्ह मिलता है। जसे 
विसगं के भ्रोभाव, विवृत्ति, श, ष, स, रेफ, जिह्वामूल व॒ उपध्मा ये ८ भेद भिन्न- 
भिद स्थानोमे हयो जाते है तथा सवत्र भिन्न-मिन्न ही इसका उच्चारण 
होतादहै। इसी प्रकार प्रकारादिस्वरोसे परे भी विग के उच्चारण मे श्रन्तर 


हो जाताहै। 


२्-रेन्दर चान्द्र काशकृत्‌स्नं शाकट  पारिनीयकम्‌" इत्यादि रूप से तथा 
इदमभर छन्दो वंशः समनुक्रान्तम्‌ । । 
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच । वृहस्पतिरिन्द्र।य । 
इन्द्रो भरद्वाजाय । भरद्राज ऋपि म्य. । 
ऋषयो ब्राह्मणेभ्य" । 


इस श्रक्षरसमाम्नाय कौ परम्परा मे इन्द्र के नाम का उल्लेख होने से 
श्रष्ट व्याकरण-निर्मातान्रो मे इन्द्र का नाम लिया जाताहै। चाद्धादिव्याकरण- 
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शास्नो की तरह इन्द्रनिमित न्याकरण-शास्त्र भी चाहे कभीकोई्‌ रहा होः 
किन्तु श्रयिदैवत मे अर्थात्‌ प्रकृति मे किस प्रकार ध्वनिरूप श्रव्याकृत वाक्‌ 
को इनदर प्राण॒ ने स्वरव्यंजनरूप से व्याकृत किया, इप्तकौ मौलिक उपपत्ति 
इस पुस्तक मे ग्रन्थकार ने वेदभ्रन्थोके श्राधार पर सप्रमाण बतलई है। 
जिसका निरूपण इस पुस्तक के गुणपरिषकार-नामक तृतीय प्रपाठमे किया गवा दहै 1 


३-श्रथो वागेवेद सवेम्‌' वाचमा विवा भुवनान्यपिता'” इत्यादि श्रुतियां 
वाक्‌कोदही सर्वं विद्व का उपादान कारण वतला रहौ दहै! श्रनादिनिधनं 
नित्य शव्दतत्व यदक्षरम्‌ । विवर्ततेऽथेभावेन प्रक्रिया जगतो यत." 
इस पद्य से चाक्यपदीयकार मतृहरि नै भौ शब्दव्रहमरूपी 
नित्यवाक्‌ का भ्रथेभाव से भ्र्थात्‌ जगदुरूपसे परिणाम वतलाया है] 
उस विर्व का उपादानकारण कौनसो वाक्‌ है इस्तका विवेचन 
स्वायंभूवी, पारमेष्ठ्या, सौरी तथा पाथिवो भेदसे वाक्‌ के चार भेद वतलाकर 
स्वायभूवी, ऋग्यजु सामल्प), प्रमृता वाक्‌ को विद्व का कारण बतलाते हुए 
किया गया है! इसके ्रतिरिक्त श्रन्थ पारमेष्ट्या, सौरी तथा पाथिवी वाक्‌ 
का भी प्रतिपादन इस पुस्तक मे सृस्पष्ट रूपसे क्या गयाहै। इस चार प्रकार 
की वाक्‌ मेहम लोग जिसके लिए वाक्‌ का प्रयोग करते है, वह॒ वाक्‌ व्याकृता 
पृथिवी चाक्‌ है। साथ ही श्चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि" इसश्रुतिकाभी 
अनेक प्रकारसे श्रूतियो के आघार पर सप्रमाण॒ समन्वय किया सयादहै। 


४-श्रकारो वं सचेवाक्‌ सैषा स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना वह्मी नानारूपा 
भवति" इस एेतरेयश्रुति के श्रनुसार एक ही श्रकाररूप वाक्‌ से प्रक्रमरूप वाह्य- 
स्थान, श्रनुप्रदानरूप बाह्यकरण, मुखस्थानरूप भ्राम्यन्तर-स्यान, श्राम्यन्तर- 
प्रयत्नरूप प्रास्यन्तर करण एव स्वरो के विलेप-संदलेषरूप काल इन 
पाचो गुणो के कारण समस्त वर्णो का प्रादुर्माव है, इसका मौलिक विवेचन इसमे 
हमरा है। यद्यपि श्राघुनिक भाषाविज्ान के गरन्यो मे इस्तका विवेचन है! किन्तु 
मुखवाद्य स्थानो मे नामिः कण्ठ चशिरमे, नासि से उत्थित वायु के प्रकमकी 
समाति मानने पर किस प्रकार उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित भेद हो जाते ह--इसका 
विवेचन प्राचीन ग्रन्थो के श्राघार्‌ पर इसी पुस्तक मे मिलता है, अन्यत्र नही । 


५-दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म पर च यत्‌ | 
डाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
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इपर श्रुति के ्राधार पर गव्दव्रह्म व ग्रथंत्रहम की समानता है ग्रीर 
मर्थत्रहम की तरह शब्दब्रह्म की प्रक्रिया है। जिस तरह-- 


द्वाविमौ पुरुपौ लोके क्षरदवाक्षर एव च । 
क्षर सर्वारि भूतानि करट योऽक्षर उच्यते ।। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहूत' । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्यव्यय ईत्वरः ॥ 


इन गीतावचनो के श्रनुसार प्रकृति मे प्र्थत्रहममे ग्रन्यय प्रक्र व षर 
की सत्ता है, उसी प्रकार राव्दव्रह्ममे भी स्फोट (अन्यय); स्वर (क्षर) 
व्यजन (क्षर) इन तीनो की सत्ता है । । 


६्-स्वरकै ग्रक्षररूप होने से तथा व्यजनो के क्षरल्पहोनेसेवेएक नही 
है किन्तु उनसे सौलिक भेद है । भ्रक्षर-जन्द एकाकी स्वर के निए भी प्रयुक्त 
होता है तथा व्यञ्जनविदिष्टस्वर के लिए भौ। एक स्वर की व्याप्ति नौ 
विन्दुश्रो (्र्ध-माच्राग्नो) तक होती है। उनमे मध्यके दो विन्दुग्रो से स्वर क 
स्वरूप का निर्माण होता है तथा गेप पूर्वापर सात विब्दुग्रो पर उसकी व्याप्ति होती 
है । इत्यादि मौलिक विपयो का प्रतिपादन इसी पुस्तक मे सवप्रथम ह्र है 1 


७-दो स्वरो के, दो व्यजनो कै तथा स्वर ग्रौर व्यंजन के मिलने पर ताना 
सधियों होती है जिनका विवेचन व्याकरणशास्लमे मिलतादै, क्न्तुदो वर्णो 
के मिलने परये नाना प्रकार के सन्धिविकार क्योहोजते है, इसका वैज्ञानिक 
व॒ मौलिक विवेचन इसी पुस्तक के सन्धिपरिष्कार-नामक पञ्चम प्रपाठ मे 
हुमा है। 

इस ग्रन्थ के श्रध्ययन की इसलिए भी भ्रावद्यकता है कि इसके विना स्वरो श्रौर 
व्यजनो के समीचीन स्वरूप का ज्ञान भाषाविज्ञान पर ग्रन्थ लिखने वालो कोभी नही 
हो सक्ता! भापाविज्ञान पर पृस्तक लिखने वाले एक विद्वान्‌ ने "पतञ्जलि, 


१ (क) स्वय राजन्ते स्वरा» श्रन्तम्‌ मवति व्यजनम्‌ । 

(ख) व्यसनानि पुननेटमार्पावद्‌ भवन्ति । तद्यथा नटानां स्नियौ रद्ध" गतायोन. 
पृच्छति कस्य भयं कस्य युयम्‌ इति, त तं तवेत्याहुः 1 एव व्यञ्जनान्यपि यस्य 
यस्याच. काथंमुच्यते त त मजन्ते ! इति । 

(ग) य. स्वयं राजते तं तु स्वरमाह्‌ पतभ लिः 1 
उपरिस्यायिना तेन व्यंग्य व्यञ्जनमुच्यते ॥ 


~~ ॥ 


प्रादकयनं [ १५ 





भयान्नवत्क श्रादि ग्रन्यो कै श्रावार परं श्रयने उच्चारण मे अन्य की श्रपेक्षान 
रखने वाले श्रकारादिवर्ण' (स्वय राजन्ते उति स्वरा. इस व्युत्पत्ति से स्वर 
कहलाते हं तथा जो वणं ्रपने उच्चारण मे श्रपने से भिन्न श्रकारादि स्वरोकी 
ग्रेक्षा रखते है, वे “व्यज्यन्ते स्वररूपैरक्षरे ' इस व्युत्पत्ति से व्यजन कहलाते है । 
जंपमे-- क, ख श्रादि वं । इम प्रकार वे स्वर भ्रौर व्यञ्जन का मेद वतलाते 
हए भौ लिखते है कि कहना न होगा क्रि भारत श्रौर यूरोप हारा प्रस्तूत यह 
परिभाया किं "व्यजन वे हँ जिनका उच्चारण स्वर के बिना नही हो सकता 
प्नौरस्वरवेहै जिनकाहौ सकता है, पूणंतः गलत है । हिन्दी के तयाकथित 
प्रारान्त चाब्द यथार्थत. व्यञ्जनान्त हैँ । श्रत्‌ उनके नन्त मे व्यञ्जन श्रकेले 
विना स्वर को सहायता सै उच्चरित होता है । जैस्े-राम्‌, राख्‌, ज्राप्‌ प्रादि! 
भापराविज्ञान पर पुस्तक लिखने वाले उन महादाय को यह भौ विदित 
नही कि एकर स्वर्‌ श्रपने से पूवे चार व्यजनो तथा श्रपने उत्तरवर्ती तीन व्यजनं 
के उच्चारणमे समर्थ॑दहै। व्हा तक उसका महिमामण्डल है जैसे-सूयं 
बृहती पर श्रारूढ रहता हु्रा भी सम्पूणं सौरमण्डल का प्रकागक है, उसी 
प्रकार ७ व्यजनो का मध्यवर्ती स्वर उन सातो व्यजनो को प्रकाित करने 
भ्र्यात्‌ उन व्यजनो को श्रपनी सहायता से उच्चारित करने की क्षमता रखता है 1 
श्रतः राम्‌ इत्यादि मे “सू का उच्चारण पूवेवर्ती स्वर भ्राकार की सहायता 
सेहौतादहैनकरिविना स्वर कीं सहायतासे। 
भापा्वजानिक उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित को केवल सुर (1०१) जन्य 
मानने हं किन्तु वस्नुत एेषानही। यहु मेद नाभि से उत्थित वायु के प्रथम 
प्रक्रम की उरत्‌, कण्ठ व शिरस्‌ मे समाप्तिहोनेसे होता है! जव नामि से उत्थित 
वायु के प्रक्रम को समाप्तिररत्‌ मे होती हैतोम्मनुदात्त स्वर, कण्ठमेहोतीहै तो 
स्वरित ग्रौर गिर मे होती हँ, तौ उदात्त होता है । इसका स्पष्ट निरूपण गुण॒निसरू- 
पणरूप तृतोय प्रपार मे विस्तार से किया गया है। श्रते. भापाविज्ञान के 
श्रवघ्ययन करने वायो को इसका ्रध्ययन करना चाहिये। नही तो पदे-पदे 
श्रात्तियो की स्स्भावना वनी ही रहेगी । 
ग्रत उपयुक्त दृष्टिथो से यह भ्रन्य प्रत्यन्त मौलिक है 1 उपयु क्त श्रनेक 
मौललिकताग्रो से इतकी उपादेयता स्वत -सिदुव है ! यह पुस्तक सभो विरव- 
९ इवलक्ष्य ववा रादु हरते बलवाद्‌ तरपः । 
इवंलं व्यजनं तद्रतं हरते बलवान्‌ स्वरः 1 


१६ | प्राक्कथनं 





विद्यालयो मे सस्कृत एम० ए० तथा भापा-विन्नान के अध्ययन के लिए सग्राह्य 
होनी चाहिपु, एेसी मेरौ धारणादहै। विद्वान्‌ यदि ध्यान से इसका प्रव्ययन 
करेगे, तो मेरे इस कथन कौ उपयुक्तता श्रवस्य सिदूघ होगी । 


विषयों की नवीनता को व्यान मे रखकर ग्रन्त मे उसकी हिन्दी-व्यास्या 
भीदीगर्ईदै। इस विपयको हिन्दी में समभाकर प्रस्तुत करनेका यह्‌ प्रयास 
तो किया गया है, किन्तु विपथ की नवीनता तथा मेरी श्रनभिन्ञता से इसमे वर्धया 
श्रवदय रही है । विष्ठाद्‌ लोग उनको तरफ ध्यान दिलायेगे, तो मुभ पर उनका 
प्रत्यन्त श्रनुग्रह होगा श्रौर दवितीय सस्करणा मे उनका परिमाजन हो सकेगा । 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के निदेक, महामनीपी वेदमूत्त 
डां० फतहूसिहजी ने इस श्रन्थ को राजस्थान-पुरातन-ग्रन्थमाला से प्रकाजित 
करनेकाजो निय लिया ग्रौर इसके सम्पादन का दायित्व मुके सौप कर जो 
ग्रनुग्रह्‌ किया इसके लिये मै ग्रौर वेद-जगत्‌ उनका सवंदा ऋी रहेगा । 


विदद्रविघेयः 
सुरजनदास स्वामी 


श्रीहरिः 


प्रथ्यास्वस्तिः 


वेदभाषाया वर्णमातृका प्रदश्यते । 


१ परव्रह्याक्षर ज्ञातुं साब्दव्रह्याक्षरस्थित्तिम्‌ । 


विज्ञापयति विनानप्रणो मधुसूदनः 11१1 


चर्णक्षर-समा ख्रयीऽनेकधा प्रतिपद्यते । 


छन्दो भाषानुगा तत्र पथ्यास्वस्तिनिरूप्यते 1२॥ 


ग्रोष्ठापिघाना नकुली दन्तः परिव्रृता पवि. । 
सवस्य वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत्‌ ॥३। (एेतरेयश्रुत्ि) 


श्र 
ऽ 

६ 
गृ 
क 
ट्‌ 


श्रो सिद्धो चणंसमाम्नायः। 
२ तत्र समान-प्रयत्ना भिन्चस्याना यथा- 


4 ध त ल 


स] 


4 ० ५ म ~ न 


(1 
ल 
५ 
द 
त 


स 


उ--इत्यस्पृष्टा. स्वरा । 

व-इतीषत्स्पृष्टा भ्नन्त स्थाः । 
व्‌--इतिदु. स्पष्टाः श्रन्त.स्थाः । 
ब--इति मृदुस्पृष्टाः स्पर्शा 1 ` 
प--इति तीत्रस्पृष्टा. स्पर्नाः ॥ 
ह्‌--इत्यद्धस्पृ्टा उष्माणः ॥ 


३ श्रथवा ससानस्याना भिनल्नप्रयत्ना यथा-- 


व अ नि ५ ॐ 


5 


५ 2 ^ ५ 


५ 8] "श ५ > 


ग॒ 


ध वध 


, 


(1 


_ द्-इति कण्ठ्या । 
र-इति तालव्याः। 
ष--इति मूद्धन्याः। 
स--इति दन्त्या. । 
ह्-इति ग्रोपष्ठ्या- | 


२ 2 तध + अ 


इत्थं विचुद्धा च्िगत्‌ 1 हकासयोः स्थानभेदेन भिन्नत्वेऽपयुच्चारण- 
साम्यादैकवरण्याभिमाने त्वेकोनतिरत्‌ ॥२९॥ 


२ 1 पथ्यास्वस्तिः 


४ श्रय समानप्रयत्ना हिस्थाना यथा- 


अं ईं ऋ लु उ--उइत्यस्पृष्टाचुनासिकाः । 
2 कः. ॐ लँ वं--इतोषत्स्प्रष्टनुनासिका. । 
ड ज ण न म~-इतिस्पष्टाचूनासिका.। 


इत्थमनुनासिकास्रयोदश ॥ १३॥ 


तदित्थं प्राकृतिक्रा निरूढा वर्णा द्वाचत्वारिशत्‌ ॥४२॥ एषामेव ते- 
ऽन्ये वैकारिका भवन्तिये यौगिका ये चायोगवाहाः 1 


५ तत्र समानप्रयत्नाः स्वरयौगिका यथा- 
भ्रा श्र३। ई इ३ । ऋ ऋ३ । ऊ उ३ ।--उति दीधंप्लुतानि । 
एश्रय 1 रे प्राइ्‌। ग्रोश्रव । म्रौ ग्राठ।--इतिसन्ध्यक्षराणि। 
इत्थ सयुक्तस्वरा" सुद्धनासिक्यभे दाद्‌ दातिरत्‌ ॥३२॥ 


६ म्रथ सोष्माणो व्यञ्चनयौगिका यथा-- 
० ० ढ न्ह इति दुःस्पृष्टमहाप्राणौ। 
घ॒ भ ठ घ भ~--इति घोषिमहाप्राणाः। 
ख॒ चछ ठ थ फ-इतिश्वास्िमहाप्राणा :। 


इत्थ स्पर्गा. सोष्माणो द्वादश ।१२॥ तेनते यौगिका- 
श्तु्चत्वारिशत्‌ ॥४४॥ 


[0 


५ ्रथायोगवाहा 
ऋ छ हं -इति स्वरभक्तिः। 
श्रा. ई ऊ -इति रद्धः। 
श्र प्रः ० -इत्यनुस्वारविसर्ग | 
ह्व॒ छ ० --इति ग्रौरस्योषूमः । 
नके - नप? --इति जिह्वामूलीयोपधघ्मानीयौ । 
क्‌ 


खु गृधु -इति यमाः। 
इत्थमयोगवाहा एकाद ॥११॥1 


~~~ 


भधुसुदनशम्मश्णीता { ३ 





१. स्वरभक्तिः 
< ऋलृवर्ण्योरन्तरतो रेफलकारौ परित. स्वरभक्त्या नियम्येते । 
ऋलोमध्ये भवत्यद्धंमात्रा रेफलकारयोः | 
तस्मादस्पृष्टता न स्याद्‌ ऋका रनिरूपरो-- इति याज्ञवहक्यः ॥ 


ग्रस्याश्च ऋकारलृकारस्व रभक्तेश्चतुर्धच्वारण सप्रदायभेदादवग- 
म्यते! शअ्रकाराभास्र एकेषाम्‌ 1 ऋषिरिति रपिवत्‌ | इकाराभासः 
प्राच्यानाम्‌ } ऋषिरिति रिपिवत्‌। उकाराभास उदीच्यानाम्‌ | ऋषि- 
रिति रुपिवत्‌ । एकाराभासो माध्यन्दिनानाम्‌ 1 ऋषिरिति रेषिवत्‌ । 
तदुक्तं प्रतिनासूत्रे--“ ऋकारस्य तु सथुक्तासयुक्तस्याविक्षेषे 
सचंत्रेवमिति 1” \ “ऋकारो हल्‌ वियु्‌ युक्‌ च संकारश्छःदसि स्मृतः 1” 
इति केरची 1 कृष्णोसि, फेप्णोसि ! ऋत्विय , रेत्वियः 1 क्लृप्तं 
च्लेप्रमित्ति! एषां मते--इकारोकाराभासः प्रतिषिद्धः ॥ श्र ड्‌ 
उ ए--इत्येताश्चत्तोऽवंमाचिकाः स्वरभक्तयो भवन्ति । तासामुचा- 
रणमाच्रे सम्प्रदायभेदादिमे विनेपा म्राख्यत्ताः ।! नतु लिपौ तासा 
विनेपा क्रियन्ते । ग्रद्धंमातिकारामेकमात्रिकस्वरलिपिभिरत्लेखानव- 
च्ृप्ते 1 यत्तु सूक(र॒विवक्षमाणा लकारमकारोदयमुच्वारयन्ति तद्- 
ज्ञानात्‌ 1 उभयोः स्वर भक्तेः समानन्यायेन प्रवत्तंमानतया छकारस्य 
तत्रानवक्लृक्नत्वात्‌ । 


€ दई--इति रेफो लकारस्योपलक्षणं, हकारस्तूष्मवर्णानाम्‌ । तेन 

रलाभ्यामृष्मप्रत्यये मध्ये यः स्वरसो ध्वनिरुत्पयेते सा स्वरभक्तिः। 
रलाम्यां पर उष्माणो यत्रतु स्यु. स्वरोदयाः । 
स्वरभक्तिरस्म ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पठ्यते १११ 
स्वरर्माक्त प्रयुञ्ञानस्तीन्‌ दोषान्‌ परिवर्जयेत्‌ । 


कारं चप्युकारश्च ग्रस्तदोषं तथेव च ५२९ 
इत्ति याज्ञवत्क्यनारदादय. ॥ 


पशुं : । वर्षम्‌ । वहिः । वल्या ॥ रत्र रेफोष्मणोरन्तरतोर्ऽ्ा 
कारवदाभासो नैसणिक । माध्यन्दिनानां तु अ्रत्यल्पमा्च॑कारवदाभास. 


४ | पथ्यास्वस्सिः 





सप्रदायसिद्ध. । श्रथापरान्तस्थश्यायुक्ताव्यहलः संयुक्तस्योष्मच्छकार- 
रेकारसहितोच्चारणमेवं तृतीयान्तस्थस्येति प्रतिन्ञासुच्ात्‌ । श्रहल्‌ 
शल्पुध्वेरेफस्य सकारः प्राक्चेति नवाङ्युत्म्‌ । 'ब्रिहलृश्ल्युध्वेरेफो यः 
सतकार . प्राक्‌ ससुच्चरेद्‌'इ ति केशवो । रेफो रेकारमाश्रोति शषहेषु परेषु 
च'इति भाध्यन्दिनीयाः । दजेतं दरेदतं बल्या बलेशा । परे तु "रलावरचु 
वर्णाभ्यासुष्पणि स्वरोदये सर्वत्रेति प्रातिन्ञास्थोक्तेरल्पमात्राभ्यामू- 
कारलृकाराभ्या क्रमेण रेफलकारी व्यवधीयेते इत्याहु. । तेन द्िरुक्त- 
रेफएलकारवत्‌ तव्रोच्चारणाभासः संभाव्यः । ्रशैः । भ्रंशः । ब्रहंः । 
ग्रह्‌ \\ वल्का \ वह्भश्--दति 


तदित्थमकारवट्रा, ऋकारलृकारवद्वा, एकारवद्ोच्चारिताद्धमात्रा 
स्वरभव्तिरित्युच्चारणसंप्रदायभेदाद्‌ भिन्चायाः स्वरभक्तेरिदमनु- 
लासनत्रय द्रष्टव्यम्‌ -। स्वरोदयत्वाभावाद्‌ वष्मंशब्दे न स्वरभक्लि. । 


२. र्घः 

१० देवा & एह, महा &ग्रसीत्यादौ भ्रा -इति विशयुद्धादकारात्‌ परतः 
पृथगिव नासिकयोच्चाय्यंमाणी वर्णो रद्धः। तालुमूदुस्पृष्टानुनासि- 
कस्य नस्य तालुमूदुस्पृष्त्वगुणश्र शादधंमात्रस्थानेऽधंमात्रिको विवरू- 
त्यका रीऽनुनािकोऽवश्शिष्यते । व्यञ्चनस्य नकारस्य पूवस्वरेणानु- 
रञ्जनात्‌ स्वरवदाभासो भवतोत्यस्य रद्धशब्देन व्यपदेशः! नायम 
तुस्वारः । स्व रानुस्वारयोरव्यवघानोपपत्त्याञनुस्वारेण पूवंस्वरस्य- 
ग्रस्तत्वमनुभूयते । इह तु दोघंस्व रात्‌ प्रथक्‌ तदुच्चारणात्‌ स्वरग्रासो 
नास्तीति भेदोपपत्ते । तस्मादयमन्यो वर्णौ रद्ध । उक्त च- 

र द्धवरणं प्रयुञ्जीत नो ग्रसेत्‌ पुवमक्षरम्‌ । 

दोचं स्वरं प्रयुञ्चीयात्‌ पञ्चान्नासिक्यमाचरेत्‌ ॥ १५ 


अ क 


मघुपुदनश्षम्मं प्रणीता { ५ 
[का 


३. ऋनुस्वारः 


११ श्रं--इत्यत्र स्वरादृर्ध्वं नासिक्योचाय्येमाणो वर्णोऽतुस्वारः । 
तस्यानुस्वारस्य नकारवदाभासो भवति। नकारो मृदुस्ृष्टः किन्त्वय- 
मनुस्वार ईपत्‌स्पृष्ट इति वरन्तरत्वम्‌ । शषसदह्‌ रेषु तु प्रत्ययेषु 
अनुस्वारस्योचारणत्रं विध्यमनुभावयन्ति ! तत्र तावत्‌ नकारसहश- 
ध्वनिबंहतरृचानाम्‌ । 
अरलान्रुबोखानिर्घोषो दन्तभरुल्यः स्वराचुग 1 
` ` श्रतुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्य होः शषसेषु च ।\१॥ 


इति पाणिनिस्मरणात्‌ । वनरा. । कंनुप्त. । दन्त्यानुनासिकत्वान्न- 
काराभासमात्रं,न त्वयं नकार एव) भ्रनुस्वारस्त्विति तु शब्देन 
प्रत्ययान्तरवच्छष सहरेष्वपि ग्रनु्व।रशब्देनेव व्यवहारो नतु.मकारगृकार- 
दिवत्‌ सज्ञान्तरमपेक्षते--इत्याह ॥ 


१२ ग्रथ मकरारसहश्षध्वनिरछन्दोगानाम्‌ । तस्यानुस्वाप्स्य मकार इति 
संजा क्रियते व्यवहा राथेम्‌ 1 
श्रापद्यते सकारं रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वारः । 
यवलेषु पर्तवणं स्परेषु चोत्तमापत्तिय्‌ ॥ १॥ 
ˆ इति नारदोयात्‌ ! श्रवा प्रस्तु तावद्‌-- 


““ श्रचुस्वारं रोष्मसु मकारः 
इतिकात्यायनप्रातिशाख्यसूत्रं कवाक्यत्वादिहापि नारदीये मक्रारोऽ 
नुस्वारमिव्येवं॒निर्वरित पाठ, अस्तु वा मकारस्थानेऽनुस्वारस्यैव 
विध्न तथापि तस्थाचरुस्वारस्य छन्दोगसंप्रदायानुयोधान्मकारसहश- 


ध्वनिरेवास्थीयते 1 वंमुशः । कमुप्र ॥ ग्रोष्टयानुनासिकत्वानुमकाराभा- 
समत्र न त्वयं मकारषए्व 1. 


१३ भ्रेततप्वेवप्रदशष्वनुस्वा रस्य--उकारसदशध्वनिरष्वर्ूरामू । तङः 
रामः रावणारिम्‌ ।! सिङ्ट., वंडश. कंङ्सः, । कण्ठ्वानुनसिकत्वाच 


(न 1 पथ्ास्वस्तिः 





ङकाराभासमात्रं न त्वयं उकार एवं १ छकारसहशध्वनेस्तस्य गुकारः 
इति सज्ञा क्रियते व्यवहारेम) श्रत्व तु वेदोचारका गू 
रब्दमेवोचारयन्ति, तदज्नानात्‌ । “कंखुंगुं धुं यमाः'--इति सूत्रंण 
गुकारस्यानुस्वारराब्दवत्‌ संनारब्दतया स्वरूपपरत्वासंभवात्‌ ।॥ ^स्वं 
रूपं श्ाब्दस्थाज्ञवब्दसंज्ञा--इत्याचार्य्यणां सिद्धान्तात्‌ } यमगप्रकरणो 
सन्ञाराब्दो नानुस्वारप्रकरसे इति तु न भ्रमितव्यम्‌ । एकव्र निरणिः 
दासत्रार्थोऽन्यत्राप्युपकारको भवतीति स्यायेन समानचास्त्रे संाशन्दस्य 
सवंप्रकरणो साम्येन व्यवहारौचित्यात्‌ ।॥ गुंशब्दस्य द्विमात्रवणंतया 
तदुन्चारणे नियताक्षरच्छन्दोव्याघातेन कमंलोपप्रसद्खाच 1. 


०५ भिक्रः सश्ुसुज्य पृथिवीं भरुमि च ज्योतिषा सह । 
रद्राः सशचसुज्य पृथिर्वीं बृहन्योति. समोधिरे ॥ 
हृशहुस्व देवि पृथिवि स्वस्तये ¦ 

प्रहसः, द ‰ राभ्याम्‌, माहिसी . 1" 


इत्यादिष्वभीष्टच्छन्दोम द्ध दोषस्याथेप्रतिपत्तिक्लेरदोषस्य वा गुंशव्द- 
मुचारयतां गले पतितत्वात्‌ । प्रकृतिसिद्धोचयार णर विध्ये व्यवस्थापक- 
रास्नाणामन्यतमपक्षनिर्धारकतया चारितार््ये संभवति गुंस्वरूपोच्चार- 
णाय शाघ्रानुज्ञाने तात्पर्य्यालाभात्‌ तथोच्चारशस्यारास्नीयत्वाच्च ॥ 
या तु-- ¦ 


“'श्रनुस्वारस्य £ मित्यादेश्चः शषसहरेफेषु" 


इति प्रतिज्ञासूत्रे इतिशब्दोल्लेखाद्‌ ग्‌शब्द. स्वरूपपरो न संज्ञाराब्द. 
इति वहुनामद्यतनाना वेदपाठिनां प्रतिपत्तिः । सेयं भ्रान्ति । तत्रे 
तिशब्दस्य “क्‌खुगु घु यमाः--इत्येतदुक्तगुकारस्मरणाथंतया 
मरन्याथंत्वातु । यमवचनोष्यं गुकारो यादशमुच्चारणं लक्षयति 
तथवेहाप्यनुस्वारस्योच्चारणे जानीयादिति हि तदभिप्रायः ।॥ वंशः । 
इवीपि । . कंसः । सहः ! तं रामम -- इव्येवमादिषु ग्रनुस्वारस्य- 


मधुसुदनक्षमं प्रणीता [ -७ 


नकारमकारङकारान्यतमप्रतिकृत्योच्चारणं प्रत्या सिद्धे तत्रेय वँदिकाना 
वेदभेदाद्‌ ग्यवस्था बोध्या ॥ 


(५ 
४. विसर्गः 
९४ श्र इत्ति विसर्गः श्रकार उपलक्षणं स्वरवणनाम्‌ । 


स्व रादुत्तरो हकारवदाभास्मानो हकारभिन्नो चिक्षेपकध्वनिविसजंनीयः॥ 
भ्रमिः! हकारवदाभासमानोऽप्ययं विसर्गो न हकारः हकार- 
स्यार्घस्पृषटत्वं सस्वरभक्तिकत्वं चोपपदयते 1 विसर्गस्त्वयमीषत्‌स्पृषटः 
स्वरभक्तिनन्यः। तस्माद्वर्णन्तरम्‌ । उक्त च- 


यथा बालस्य सर्पस्य उच्छ वासो लघुचेतसः । 
एवमुष्पा प्रयोक्तव्यो हकारं परिवजेयेत्‌ \\१\ 


हकारं परिवजंयेदित्यस्य स्वरभक्तिं लिष्टयपरतिषेधे तात्पय्यं- 
सुन्तेयम्‌ । हकारभिन्नोऽप्यय विसर्गो नूनमूष्मरन्देन व्यपदिदयत एव । 
तथा चाह्‌ पाणिनि. 


श्रोसाचश्च विचृत्िश्च क्षसा रेफ एव च । 
निदह्भास्‌लसुषध्मा च गतिरष्टविघोऽमरः ॥1 २५ 


[॥ 
(9 8 1 


५. प्रोरस्योष्पा 


९५ ध द-~--इत्यौरस्य उष्मा! भ्रत्र च नकार उष्मरणा, रेफो यवला- 
नामूपलक्षरणम्‌ । 

हकारं पश्वमेयुक्तमन्तस्थाभिश्च संयुतम्‌ 1 

श्रोरस्यं तं विजानीयाच्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ \ १५ 


-् पथ्वास्वस्तिः 





इति ।॥ पूर्वाह्भुः । वद्धिः । ब्रह्मा । सह्यम्‌ । हदः । द्ादः 1 
विह्ललः ॥ 


६. जिह्वप्रूलीयोपध्मानी यौ 


१६ ? क + ख-इति कखाभ्यां प्राग्‌ हकारसदशध्वनिजिह्वामूलीयः ! 
{प ^+ फ--इति पफार्स्यां प्रागुपध्मानीयः 1 क; क्विः। क 
खल । क^पट्‌ !क ^फली॥ 


७. यमाः 


१७. श्रनासिक्यस्पनदुत्तरतो नासिक्यस्पशं सति सध्ये पवंसहशो वर्णो 
विच्छेद जनयन्न्‌ च्चायेमाणो यम उच्यते। इमे स्पर्शाः स्थानकरण- 
स्पशेजन्मानो भवन्तीति निसगैः, किन्तु तदुत्तर सत्ति यमे स्पश 
विच्छेदजन्मा पूवंसहशः कश्चि प्रादुर्भवति स॒ यमजनितत्वादू 
यम॒ इत्याख्यायते । इत्य स्पदोत्रिच्छेदजन्यः प्रतिध्वनियं ्यप्यवसाने 
ऽन्तःस्थपञ्चमपरत्वे च सभवति -- रामात्‌त्‌-शुक्क्रः, श्रगृण्निरिति ! 
तथापि पश्वमपरत्वे नासिक्यतावैलक्षण्यादथमपूवेः प्रतिध्वनि- 
यं मोनाम वर्णन्तरत्वेनेष्यते ॥ व्रक्णः। पलिक्नी । रुक्मम्‌ । ` 
रतम्‌ 1 प्रात्मा। स्वप्नः! पाप्मा! द्वित्वसिद्धा भ्रागमा वा 
ग्रपञ्चमस्पर्जां विशतिर्यमा इत्येकदेशीयमतम्‌ ।॥ कखग घ इति 
चत्वार एव यमा इति केचित्‌ । तर॑ते चत्वारो द्ित्वसिद्धा वर्णा 
एव यमा इत्येके ।! वर्णागमः इति तु तैत्तिरीयाः। भरात्‌ क्नी। 
सक्‌थक्ना । यज्ञ॒ इति वर्णगमत्त्वात्‌ कंडी यमौ । ङकारे यमे 
तच्चिवन्धनं जस्य कत्वमिति यन्नगब्दे गकारडङ्कारनकाराः 
संयोगः ॥ ब्रर्पोच्चारणभ्रचारभरयुरत्वादिह यमसहितोच्वारण- 
संप्रदायम्रचत्तिः । -लोकमात्रप्रयुक्ते . तु शब्दविहेषे तथोच्वारण- 


पथ्पास्वस्तिः [ £ 





सप्रदायो नास्ति! याचना । केचित्तु राज्ञ इत्यत्र जकार-जकार- 
मण्यवत्तिनो यमस्य जस्य नासिक्यत्वोपरच्ने प्राप्ते तालुस्पृष्टो नासिक्यः 
प्रयतलनचिरोधानच्नास्तीति कृत्वा स्थानपरिवतं दर्‌ त्या गस्वरूपत्वम्‌ । ततो 
गकारपरत्वे पूर्वस्यापि जस्योपरद्धनादरू गत्वमित्याहूः) नकारोभ्यं 
तालुस्पृष्टो नास्िक्योऽस्तीत्ति तु नाजद्धयम्‌ । तस्य नासिक्चान्त स्थतये- 
पच्पृष्टत्वात्‌ 1 स्पृष्टस्तालन्यो नासिक्यो नास्तीत्यत एव तत्स्थानेऽन्त - 
स्थोऽ्नूनासिक प्रातिनिध्येनोच्चार्य्य॑ते इति विजेयम्‌ 1 केचित्‌ त्वाहु ~ 
नैते यषा विति: । न वा चत्वारो नाप्परेते वर्णाः सन्ति, चिन्तु- 


जकारौ द्रौ मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थितः । 
श्रशरोरं थमं विद्यात्‌ संमान्जं मोति निदलेनम्‌ ॥\१\\ 


इत्यमोघनन्दिन्याचयुक्त यं मस्या री रत्वसिद्धान्तान्तैतस्योच्चारणं 
क्यम्‌ 1 तथा चाह कात्यायन -- 


“प्रन्तःपदेऽपश्च माः पञ्चमेषु विच्छेदम्‌ । 

--तव्कभेत्यादौ कद्वित्वे तत उत्तरं पञ्चमात्‌ प्राग्‌ नासिक्या- 
नासिक्यवि रोधप्रभावान्मध्ये यतिरुत्प्यते तदिद वरिच्छेदमतरं यमो न 
वरं इत्यभिप्राय । विित्नोच्चारणासप्रदायाधीना ह्योताश्चतसखः 
प्रतिपत्तयो भवन्तोति वोध्यम्‌ ) चतुर्ष्वपि सप्रदायेषु पूर्वाक्षिरे सत्येवाय 
यमः स्थान लभते नान्यथा) तस्मात्‌ सिद्धान्तकौमुद्या न्रन्तीति 
यमोदाहुरणं निघन्ति विषघ्नन्तीत्याद्यमिप्राय द्रष्टव्यम्‌ । ज्ञानेतु 
यमो नास्ति! ज्ञाधातोगंकार - पूवंकरानुनासिकतालव्येषत्सृष्टा- 
रव्प्रत्वावगमत्‌ 1 तदित्यं सप्रनवति (६७) वर्णोष्यमार्णयोऽश्नर- 
समाञ्नायः 


इति भरथमः खण्डः ५९१ 


सातुकानुवाके । 


साप्ताफीतिशत्िको 


द्विताय; नण्डः }! २॥ 


१ कच्ित्पुनरेभ्यो निर्‌ मनिन्ता-वगवदिम्यरोन्मेञ् नवतिरोष- 
पादिका वर्णां इप्यन्त । नामि ब्रह्मो तु सष्ठासीतिरतरं ने 
स्वे छन्दोमापाम्नायवर्णा (१८४) भवन्ति} तेयथा 


२ ग्र म्रा ग्र 3 
~ ~ 

ड्‌ र 4 

लु 2 

ख ॐ द > 


इति स्वदोर्षप्लुतसेदाद्‌ = माविस्वराश्चतुर्ेन { लृकारस्य 
दीर्घो नास्ति| 


च त्म 


३ ए ए ३ ५ णे ए 
प्रो म्रो३ \ श्री शख 


इति सन्घ्यक्षरस्वराच्रष्टौ॥\ म ॥ 


[1 


४८ ते चोभये प्रत्येकमुदात्ताचुदात्तस्वरितभदाद्धिन्ना इति पदट्‌- 
पष्टिः ॥ तेषा चुद्ध॑स्वरत्व विव्ृत्तत्वमस्पृष्त्वं च साधर्म्यम्‌ । हृकारः 
प्लुतोञ्स्तोत्ति कृत्वा तदुभेदाखयोऽधिका इह निदरषितः 1 

५. रलपूर्वा उष्मचर्ण्ग ऋवर्णो च स्वरभक्तिस्थानानि } स्प 
हप. 1 अहः 1 एषु रेफोष्मणोरन्तरतः स्वरभक्ति । ऋलयवर्खयोस्तु 
स्वरभक्त्योरन्तरतो रेषलकारौ । यथोक्त ॒काव्यायनेन 


पथ्यास्वस्तिः [ ११ 


[1 





“"ऋलृवरों रेफलकारौ संश्िष्टावश्रुतिधरावेकवरौः' 


इति (का. प्रा. ४६ १४६) 


[1 


& 5 य रल व--इतोषत्स्ृष्टान्तस्थाः ईपच्चादा. पञ्च । तत्रादिवर्ण 
विवृतिः ! यथाहु याज्ञवत्क्य.-- 


दयोस्तु स्वरयोमेध्ये सन्धि्थं्न न हश्यते 
विवृतिस्तत्ने विज्ञेया यर्दशेति निदश्चनम्‌। १४ 


1 


७श्रयड़ठ.व इति दुस्पृष्टान्तस्थाः पञ्च ॥५। तत्रादिवणैः 
सवृतोऽकारः 1! दस्वस्थावरंस्य प्रयोगे संवृते प्रक्रियादशायां 
तु विवृतमेव । - यत्त प्र उ ग- ग्द यकारस्थानीयस्तदिकारसिद्ध. 
संवरृतोऽकारः ¦ तेनोकारे विवृते तस्य सन्धिर्नास्ति इत्याहु. केचित्‌ 
तन्न । यकारस्थानीयविवृत्यैव तत्रापि सन्ध्यभावसंभवात्‌ । वस्तुतस्तु 
य॒कारस्येषत्‌स्पृषटस्य प्लुतिप्रतिक्षेपाद्‌ वक्रारत्वे मजातीयाभिभावकत्वा- 
दनभिव्यक्तया लोपः। तथा च न यकारस्थाने विवरत्यकार. 
संवृताकारो वाऽऽदिद्यते { प्रराब्दकारस्तु सवृतो विवक्षितः । 
तस्मान्न सन्धिः। 


~~~ 


= यवयोद स्पृष्टयोः पदादौ यरहानस्वारपूरवैत्वे च स्थानम्‌ । 
दु स्मृष्टयवोच्चारणे ईषत्‌स्पृष्टापेक्षया करिविदधिकमस्पर्ञोपपतत्या 
स्पृष्टापेक्षया  त्वल्पस्पर्शोपपत्या तदुभयरूपाभास. ॥ उक्तं च 
प्र्तिज्ञासूत्रे-- 

““्रयान्तस्थानामाचस्य पदादिस्थस्याच्यहुलृसंयुक्तासंयुक्तस्थ रेफो- 
ष्मान्त्याम्यामरृकारेण चाविरेषेणादिमध्यावसानेषुस्चारणे जकारे- 
च्चारर दि भविऽप्येवम्‌ 1 
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इति--यकारस्य लघुप्रयत्नतरस्य सतो जकारोच्वारणं तरुवता 
यक्रारजकारयोर्मध्यमवृत्योच्चारणमभिप्रेयते । तथा नारदोऽप्याहू-- 


पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च! 
ज. शब्द इतति विज्ञेयो योऽन्यः सय इति स्मृतः ।१॥ 


ज इत्ति जकारवदामासमाह्‌ 1 यदु.। यमः। य्या । निकाय्यम्‌। 
सूर्यं. । वीर्य्य॑म्‌ 1 प्रान्तय्ये मित्यत्र रेफयकारसंयोगयोभिन्नसंस्थयोरु- 
च्वारणाक्रमे यो भेदो हदयते तत्र रेफस्य पराङ्धत्वपूर्वाद्धित्वे, यकार- 
स्येषतस्पृष्टत्वदुः्पृष्टत्वे च हेतू भवतः ! रेफस्य पूर्वाद्धत्वे सत्येव 
यकारस्य दुःस्पृष्टत्वसिद्धान्तात्‌ ।॥ सह्यम्‌ . वाह्यम्‌ । ब्रहंयुः । चायुः । 
यकारस्येह दुःस्पृष्टत्वेऽनुस्वासोऽूनासिकयकारो वा भाष्यते येपां 
त्वीपत्स्पुष्टत्वं यकारस्येष्यते तेषामग्र जम्युगव्द. स्मर्यते । वरः 1 
वीरः! वाय्वो । स्वं. } विह्वल 1 रांत्ुकः 


वकारस्य तु दुःस्पृष्टस्य पदादिवत्‌ पदमध्यं सयोगादिश्च स्थानम्‌ । 
देवः, निवः, काव्यम्‌, भव्यम्‌] यम्या यद्यपीत्यादौ, विश्वं विद्रानित्यादौ 
च प्रथमौ यकरारवकारौ गुरुषयत्नत्वाद्‌ स्पृष्टौ भवतो द्िितीयौ तु लघु- 
प्रयत्तत्वादन्तस्थौ विज्ञायेते ॥ 


९ पदादौ संयोगादौ चदु स्पृष्टस्य उस्य प्रतिषेधः ! डमरः, कुञ्य , वड्‌ । 
कुट्‌ मृलादिषु संयोभादौ क्रवित्‌स्पष्टदुःस्मृप्टयोविकल्प. । स्वरयमध्ये 
त्वस्य दु स्पृष्टस्य उस्योच्चारणस्थानम्‌ 1 निगड । 


चछस्दतसि स्वरमध्यस्थस्य स्य क्वं वक्तव्यम्‌” \ म्रम्तिमीदट । ` 
माध्यन्दिनिनामय नास्ति। 


१० हश षस ठ्‌-उत्थूष्माण पञ्च रईपच्छृवरासा. श्रद्धस्पृष्टा । तर॑तौ 
हकारो जिह्वामूनीयोपध्मानीयौ नामाख्यायेते । जिहवामूलीयकण््ययोः 
प्रभववदेदयात्‌ कण्ठ्यस्याप्येते्नैगोप्तंग्रह ।` हकारोभयं पश्चस्थानो 
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भवतति । कण्म्यतीव्रस्पृष्टग्रत्ययत्वे स जिह्वामूलीय. । ६क ख इति 11 १॥ 
ग्रोष्ठ्यतीत्रस्पृष्टग्रत्ययत्वे स उपध्मानीयः । एप फ इति । २॥ 


जिह्वासूलोयोपध्मानीययोरुच्वारणसाम्येऽपि स्थानमभेदाद्रणंभेदाभिमानः। 
मु मघ्यस्थनीयादुर्वस्यृषटप्रत्ययत्वे स॒ विसजंनीयो नामोच्यते ॥ क 
शमः । कः षडद्धु. । कः सुतः । ्रवसानेऽपि विसर्गं । कः । उभयत्रा- 
श्रयस्थानत्वाविगेषादैकवर्ण्याभिमान. । ३ ॥ नासिक्यान्तःस्थप्रत्ययत्वे 
स श्रौरस्यः। ह्वः हः ॥ 


““भ्रयोगवाहा विज्ञेया श्राश्रयस्थानमागिन.” इति हि 
दो क्षिका. पदयन्ति । 


ग्राद्‌ ऋकाराच्च कण्ठ्य. स्यादि एेकारात्तु तालुजः। 

उ ग्रौकारात्‌ स ग्रौष्टव. स्यादेकारात्‌ कण्ठतालुजः ॥ ,॥ 
ग्रोकारात्तु स कण्ठोष्टयो विसगं इति निणंयः। 
पुवस्वरस्थानभाक्रत्वात्‌ स्वरभक्तिस्तथोच्यते ।२॥ 

देवः सह्‌, मतिःसाहि सवं साहि हुवत्‌पशुः ॥ 

नौ सहृहंमते. साधो सहोवदिति भाव्यताम्‌ ॥३॥ 
लघुमाघ्यन्दिनीयाया लिक्षायां द्लितस्तथा ॥ 
वि्षगेस्वरभक्तीना भेद उच्वारणक्रमे ।1४॥। 


सरथ नासिक्यान्त.स्थगप्रत्ययत्वे सहकार ग्रौरस्यः, ह ह्न ह्य द्य ह 
ह्व॒ । ४1) अ्रथास्पृप्टप्रत्ययत्वे स कण्टस्थान सह्‌ सहितो हुतो हदि ॥ 
नातोऽन्यत्र हकारः प्रयुज्यते 1 तेष्वेतेषु पञ्चसु हकारेपुच्वारणमर्धस्पृष्ट- 
प्रयत्नश्च माम्पेनोपपद्येते ॥ 


णम 


११९ सूखे त्रीणि स्वानत्रयशि--प्रथमानि सध्यमान्युकत्तमानि 
चेति उर. कण्ठ कणंमूलमिति प्रथमानि । तालुमूल, मूर्धा दन्तमूल- 
मिति मध्यमानि । सुक्का, उपध्मा ग्रोष्टमित्युत्तमानि ॥ तेषु प्रथमस्था- 
नत्रये उत्तमस्थानत्रये चाद्धस्पष्टत्वेऽनभिव्यक्तभेदं ह इति समानमिव शूप 
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~~ 


संमवति 1 सध्यमस्थानत्रये त्वद्धस्पृत्वे हकाराद्‌ भि्चरूपत्वेऽपि 
चयाणासुष्मणामत्यत्पभेद समानमिव रूपं जायते दाषसर इति । 
तत्र मध्यमस्य मूधंन्यषकारस्य कवगंद्वितीयवदुचचारणं माध्यन्दिनीयाः 
वूर्वन्ति 1 यथोक्त केगवीसूत्रे “षः ख्टुभते च" इति 1! 


सोऽयमज्ाननिमित्तः संप्रदायविनेषो नत्वत्र प्रयत्तदोषादिकारण 
प्रतिपद्यते 1 उच्चारणमाव्रमन्यथा क्रियते नतु लिपौ व्यत्यास इति 
बोध्यम्‌ ॥ 


[ 1, 1 


१२ स्वरभक्तिरेका, दशान्त.स्थाः, ग्र्टोष्माण--इत्येतेर्षां 
स्वरव्यञ्चनोभयसवम्मंणामेकान्न (कोन ) विदातिवणनिामल्पस्पृष्टत्वमल्प- 
विवृतत्वं च खाधम्यंम्‌ 1 


१२ ग. ज. उ द. व~-उति घोपा. सवता ईपन्नादा- स्पृष्टाः पञ्च 11५॥ 
क च. ट. त. प~--दइत्यघोपा विव्रता ईपच्छवासाः स्पृटा. पञ्च ॥५॥ 
एपा दजव्यञ्चनवर्णाना पृगौस्पृष्टत्वमत्पप्राणत्व निरनुनासिक्रत्व च 
स्ावम्यम्‌ । 


१४ द ठक. ह--उति दु-स्पृष्टौ द्रौ ॥1२॥ तथा चाह कात्यायन ~ 
“उदो छल्‌हवेकेषापर्‌" (का० प्रात्ति० ८1१४४) इति 1} एतच्च स्वर- 
मध्ये समानपदे द्रव्यम्‌! त्रपादढा। श्राह! श्रत्र द्ितीयो वर्णों 
माघ्य्रन्दिनाना नास्ति 


५ 
२ भ 


म्- द. घ. भ--ट्न्त नादाः संत्रारा घोपः पञ्च 1 १! 
ट. थ फ--इति व्वासा चिवारा श्रवोपाः पञ्च 1५ एषां 
द्रन्पच्चनवराना स्पृषटत्व सोप्मत्वं महाप्राणत्व च साधर्म्यम्‌ ! 


घ्र 
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र. ल ङ ण. न. मादोनासपि सोष्मत्व सभाव्यते, किन्तु छन्दो भाषाया 
तेषामनास्नाना (या } दनादरः ॥ 


१६ श्रं इं ऋ. ठ ऊं-इति नासिक्या भाविनः स्वरा स्व 
दीर्घप्लुतभेदाच्चतु्श । १४॥ "लकारस्य दीर्धत्व नास्ति” 1 विलुदढध- 
विवृताकारस्य मुलघ्रकृत्तितया भावित्वाभ।वेऽप्यनुनासिकस्य भावित्व 
नपोद्‌(ह्‌.)यते । एंए-ओ्नो-मौ-- इति नासिक्या सध्यक्षरस्वरा दीर्घ- 
प्युतभेदादक्टौ =}! ते चोभये प्रव्येकमुदात्तानुदात्तस्वरितभेदाद्धिना इति 
पटूपष्टिः ।(६९)। तेपामनुनासिकस्व सस्मृषटत्व विव्रृतत्व च साधर्म्यम्‌ ॥ 


१७ श्र--इत्यत्र स्व रादुत्त रोऽनुस्वारवणं ॥ 

ग्रा --इति विखुद्धारीर्घस्वरादुत्तरो रङद्धवः ॥। 

यं. वं लं--इति त्रयोऽन्तस्था- ॥ 

क्‌. खुं. गुं. धूँ--इति चत्वारो यमा. ॥ 

टजखन म--दति नादाः सवारा घोषा पञ्च 1 


एषां चतुहूनाना नासिक्यत्व साधर्म्यम्‌ । त्रत्र तालन्यानामल्पप्राणयोप- 
स्फप्टदुःस्पृष्टेपतस्पृष्टानमनुन (सिकत्वे समानमुच्चार्ण भततीत्यनुना- 
` सिकैपतूस्पृष्टापेक्षया पृथक्त्वेन चवर्गपञ्चमनासिक्यस्य वरणान्तिरत्व- 
व्यवस्थापन नोपपद्यते । तथापि चिरतनलोकव्यवह्‌ारानुरोधादिह 
वर्ण़न्तिरत्वमाख्याततमिति सन्तोष्टव्यम्‌ ॥ 


मुल मघ्यस्थाना तालव्यसुद्ध न्यदन््यानामनुनासिकानां मूदुतीत्स्पृष्ट- 
परत्वेऽनुस्वारवत्‌ समानमुच्वारणं नवत्ति । “सञ्चारः ! सञ्जय | 
कण्ठ. । काण्ड. } दन्तः 1 स्कन्द ¦ इत्येवमेपासुच्चारणे विद्ेषातृपलन्पैः 1! 
एवमपि--ग्रस्पृष्टेषत्सपृष्टपरत्वे गुणगण्यायौ विनेपोपलब्धिरस्तीति 
कारस्य वर्णन्तिरत्व युक्तम्‌ ॥ “श्रचुस्वा रविसर्मजिह्व।मूलीयोपध्मानीय- 
यमानामयोपवाहृत्वं साध्यम्‌ ॥1 तदित्थं छन्टो भापा्यां सप्नागी तिचत 
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वर्णाः सिद्ध्यन्ति ॥१८७॥! येपां तु मते विगनिर्यमा उप्यन्ते तेषा 
त्यधिक शतद्रयम्‌ [२०३] वर्गर्णनायुपपद्यते । तथाच सप्तनवत्निर्वा, 
सप्ताशोतिङत वा, त्यधिके द्र तेवा वा यत्र मतभेदेनाम्नायन्ते, 
सेपाऽऽपेयौ वणं मातरुकरा पथ्यास्वस्तिः प्रतिपत्तव्या ।॥२॥ 


॥ इतति टितो. खण्डः ॥ 


क 


मातृकानुताके 
॥ थ ब्राह्लो वरांसमाम्नायः 
चातुःप्टिकस्वृततीयः खण्डः \! ३ 11 


१ सक्षेपतदचतु.षष्टिरेवैते वण ्रास्नायन्ते । तदुक्तं पारिनिना-- 
त्रिषटिर्वा चतु षष्टिवंणाः संमवतो मता; । 
प्राक्रते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥१॥ 
स्वरा विज्ञतिरेकश्च स्पर्श्मनां पञ्चविशत्िः । 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः ॥ २४ 
श्रनुस्वारो विसर्गश्च एक पपौ चापि पराश्रयौ | 
दु स्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च \\३॥ (इत्ति) 


4 त्थं व ^ अ 
० > ५ «५ ५ 
५ € ८५ ९ 


पथ्यास्दस्तिः [ १७ 


९८३ 
ए३ 
ग्रो ३ 
श्रौ ३--इति स्वरा एकविरति ॥२१॥ 


५, ५ = ~ 


[णी 


गज डद व 
कचटतप 
च फट घम 
खुर थफ 
ड ज ण॒ न म-इति पञ्चविगतिः स्पर्शा ॥२४ 


१४1 


ककः क 


४ यरलव 
जप स हु-इत्यष्टौ यादय. ॥&€॥ 


री 


‡ के-इति जिह्वामूलीय. ॥ 
* प~--इति उपध्मानीयः 1 
्र--इत्यनुस्वारः 1 
म्रः--इति विसजंनीयः । 
कखुंगुं घु--इति यमाः। इति म्रयोगवाहा श्रौ ।॥&॥ 


६ ठ--उति दु.स्पृष्ट एक. 1 १॥ 


१ गी 


७ लृकार प्लुत प्रयोगतो न{स्तीति त्रिषष्टिः । सभवतोऽस्तीत्ति 
चतु षष्टिः । 
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८ कात्यायनस्तु प्रातिशाख्ये हुमिति नासिक्यमधिक मन्यमानः प्राहु- 
जरयोविशचतिर्च्यन्ते स्वराः शब्डाथं चिन्तकः ॥ 
दिचच्वारिशद्‌ व्यज्ञनान्येताचान्‌ वरणंसंग्रहुः ॥ १५ 
एते पश्चषष्टिदे्ण बरह्मराक्िरात्मवाचः ५ 
यतुकरिञ्चिद्‌ वाड मयं लोके सवसच्र प्रतिष्ठितस्‌ ॥२॥ 


६ स्वरमन्तरेणोच्चारयितुमशक्यत्वादनुस्वारवि्षगंयोव्यंज्ञनत्व- 
सिद्धान्तः ॥ 

१० उदात्तानुदात्तस्वरितानामंकभाव्यविवक्षणान्न स्वरातिरेकः। 
स्वरभक्तः स्वरेऽन्तर्भावः । विवृत्तः संवृताकरारस्य चाकारेऽन्तर्भाव. 
दु स्पृष्टान्तस्थानामीषत्स्प्ष्टान्तस्थं रुपसंग्रहः । भ्रौ रस्यहकारस्य 
कण्ठ्बहुकारेणोपसग्रहः 1 रङद्कस्यानुस्वारेऽन्तभविः ॥ 


[क । 


११ प्रस्य चाक्षरसमाम्नायस्य ऋक्‌तन्वव्याकरणे सप्रदाय श्रूयते । यथा- 
“इद मक्षरच्छन्दो वरणंज्ञः सभनुक्रान्तम्‌ । ब्रह्या ब्रहुस्पतये 
प्रोवाच ! बुहस्पत्तिरिन््राय । इद्धो सरद्राजाय 1 भरद्वाजः 
ऋषिभ्यः । ऋषयो ब्राह्मणेभ्य । तं खल्विमरमक्षरसमाम्नायं 
ब्रह्य राहिरित्याचक्षते । न भुक्त्वा न सक्तं प्रत्रयःतु" ! इति । 


# 


#॥ इति त्रतीयः खण्ड" ५३५ 


पथ्यास्वस्तिः { १६ 


एेकपंचाल्लिकश्यतुथं; खण्डः ।*४॥ 


प्रथ माहेश्वरो वर्छसमस्नायः 


१ तत्रं कपश्चारद्वर्णा ्राम्नायन्ते 


३ श्रनुस्वार-विसगं-जिह्लामुलीयोपध्मानीय-यमानामकारोपरि शर्षु च 
पारस्योपसंख्यानम्‌--इति महाभाष्यम्‌ । एतेरेकपश्वारद्र्णैः 
सवेऽप्यन्ये वर्णा उपसंग्रहीता भवन्ति ॥ 

इति चतुर्थं. खण्ड. ५४१ 


[र 


साप्रनरि्जिकः पंचमखण्ड. 11 ४।! 


होडाचक्रनाम्नी भ्रासुरी वणेमातुका सप्ततिशदरणा । 
१ श्रसुराणा पुरत्वे बहवोऽवान्तरभेदा रासन्‌ । तेष्वेको मयासुर- 
विभागो विद्याशिल्पकलावीरतासमभ्यतागुणविशेषाच्छरेष्ठ ग्रासीत 
एष एवासुरविभागः पुरात्वे यवन इत्याख्यायते स्म ¦ | 
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तस्य च वणंमात्रुका होडाचक्रनाम्नी पुरायुगे सप्तत्रिगिकाऽऽसीन्‌ । 
सा यथा-- 

ग्र वक ह्‌ ड 

मट परत 

न यमभज ख 

गस द च ल-उतिप्रस्तीर्यां चर्णा विदतिः।२०॥ 


५० 


२ अ'दइ्‌ "उ *ए ` ग्रौ-इति मात्रावर्णा पश्च ॥५। 
३ घ॒ इड चछ 

ष ण ठ 

घ॒ फ दढ 

थ भ म~इति परिरिष्टा वर्णा हादद ।॥१२॥ 


[मीर 


४ प्रस्तीर्येष्वकारः सवतो व्यञ्जनवत्‌ । मात्रावर्णेषु त्वकारो विचरतः 
स्वर इति भेदः । प्रस्तीर्याणा माच्रायोगात्‌ प्रस्तारे स्वरिता गतं 
वर्णाः स्युः 1 ते यथा-- 


=“. 1 
(५ नि (प त (५ 
प 2 ५ त 4 
4 ५ 4 तफ 4 
= 2 ५५ > 3 








पथ्पास्द्ठिः ॥ २१ 








(३) | न. य.भ. ज ख | (४) ग॒ स. द्वच. ल 


नि.यि.भि.जि.खि गिसिदि चिलि 
नु. युग. जु. खु गु. सु दु.चु. लु 
नेः ये भेजे. ते | चेषते ने 
नो.योभोजोखो (7) 


४ 





भ्रबजद, हन्वज, हत्ती, कलमन्‌--इत्येवमन्यापि काचिदवजद्‌- 
नाम्नी वणंमात्रृकाऽऽसीत्‌ । तस्या भ्रार्यरपरिग्रहा दिह व्याग. 11 


इति पञ्चमः खण्डः ५५१५ 


जकन कक 


वरणं निहुशषदिपरिशिष्टयि वारः षष्ठः खण्डः (1६॥१ 


्रवयवपरिच्छेदो मात्रा । ध्वनिपरिच्छेदाना वत्वमिति वणात्मि- 
का परिच्छित्तिमतरिका भवति । उचारणसामान्यान्मात्रुका | म्रपि वा 
जनन्या मात्रुजन्द प्रसिद्ध ! जनयिन्र हीय वंमाना नत्तदेणमाषासा- 
सितति मातृकाख्यायते | 


भापाया प्रथमत. प्रवृत्तायां कालेन तच्च वाक्यानि, वाक्ये च पदानि, 
पदे च वर्णाः विभज्य परिगृहीता अ्रभवन्‌ 1 तत्र तत्तद्रदिपदविशेषेण 
तत्तद्रणंसज्ञा प्रथमयुगे प्रवृत्ताऽऽसमीद्‌ । यथा “रेफ '' इत्यधमवनचनेन 
पदेन रस्य संज्ञाऽक्रियतेति प्रथम. कल्पः ॥ १} 


तत इति शब्दो वणंस्नाकरण प्रवृत्तोऽभदिति कात्यायनादय प्राहु । 
यथा--'"निरदेश्च इतिना"--(१।३६') इति । एत्यकारस्य ! वित्ति चका- 
रस्य 1 डिति डक।रस्य । ईतीकारस्य । सोऽय द्वितीयः कल्प ।!२॥ 
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तत. कारगब्दो वणंसन्ञाकरणः समपद्यत । “कारेण च । भ्रव्य-- 
दहितेन ग्यञ्चनस्थ” १।३९। ईति कास्यायनोक्त :। प्रकारः ककार" इत्यादि । 
सोऽय तृतीयः कल्प. सप्रति प्रचरति । ""र एफेनच'" उति मूत्रयन्तस्तु ते 
रकारं रेफनब्देनापि व्यपदेष्टुमिच्छन्ति । पदेषु वर्णव्याकर्रास्य 
सर्वतः पूर्व रेफनव्देनवारम्भणात्‌। तत्स्मरशार्थं रवणाभिनानस्य माद्ध- 
लिकस्य रेफशव्देनव विवक्षितत्वात्‌ । यत्तु--“^स्वररपि”-- (का. प्रा. 
१।४०।) इति कात्यायनादयः प्राहुः ¡ तत्‌ सर्वभापासाधारणामनुलासनं 
भवत्ति। तथाहि नागरीभाषाया तावत्‌-क. ख. न. घ. ङ-इत्यकारेण 
वर्णां निहिर्यन्ते । इग्लिभापायाम्‌-ए वि सि डि इत्यादिप्विकारेख, 
जे के-इत्येकारेण वणनिां सजा क्रियते ॥ पृप्ठतोऽप्ययमेकारः करचिच्धिहि- 
व्यते, एफ्‌ एल्‌ एम्‌ एन्‌. एस्‌ एक्ष.-इति ! अआराकारोऽपि क्रचिदर 
यथा~्रार-उति ॥ पारस्थाननापायामेकासो यथा-वे. पे. ते. 
टे से-इत्यादि । ्रलिफ-चव्दस्तू-'्रलिपि इत्यस्यापन्न दामात्रम्‌ । 
जीम्‌ मीम्‌ स्वाद सीन~इत्यादयस्तु सस्कृतरेफनम्दवत्‌ प्राचीन- 
सप्रदायसिद्धाः पदाभिज्ञानोपपन्ना वणं संना द्रष्टव्या. । ते च ब्दा रेफव- 
न्माद्धलिका इति भाव्यम्‌ ॥ 


इति षष्ठः खण्डः ॥६१४ 


इति मधुसुदनविद्यावाचस्पतिश्रणीते पथ्यास्वस्तिग्रम्थे 
मातुकापररिष्कार. प्रथम प्रपाठः समाप्रः (1 ॥ 


यमानुवाके च्व्च्छिदभ्रतिपत्ति श्रगसप्रतिषत्तिश्च \\२॥ 


त्थ यमपरिष्काये 


टहितोयं प्रपारक्षः 


ग्रथात प्रागुक्तो यम पुनरिह वैशद्येन चिन्त्यते । शुद्ध जित्‌-सोष्म- 
जितौ द्रौ, सुदधधिसोप्मथी दाविति चत्वारो यमाः। तेचक्‌ खु गु 
घु ब्दः सज्ञायन्ते ! यमस्वरूपे चतुर्था विप्रतिपद्यन्ते । 


१ एकस्मिन्‌ वणं पूर्वाक्षिरपराध्यो्युगपद्‌बलसप्रसक्तौ बल- 
दयविप्रतिषेधादू वर्णो हिर्च्यते । तत्र दितोयस्यानूनासिकपरत्वे नासि- 
क्यत्वमतस्तत्र यमगब्द. । पूर्वस्य निरलुनासिकतयाऽनुनासिकस्यैतस्य 
प्रयत्नान्तस्ग्रहणा्थं मध्ये किञ्विद्िच्छेदलामात्‌। विच्छेदयमयोरेका- 
श्यत्‌ ॥ प्रयत्नान्तरत्वं तु पूवस्पृष्टविलक्षणं सवृतत्वम्‌ । तथा चाह 
मण्डूक -- । 

वर्णानां तु योगेषु करर स्याचतुविधस्‌ । 

संवृतं विदतं चेव स्पृष्टमस्पष्टमेव च ॥\१॥ 

स्पर्सानां करर स्पृष्टमन्तःस्थानाततोऽन्यथा । 

यमानां सदतं जाहुविदृतं तु स्वरोऽमसणासु ।\२।।इति । 
ञ्रत्र पक्षे यमो व्णगस. सगरीर पूवंसहसो वणं विक्षेप ॥ 

स्वरात्‌ संयोगमूवस्य हित्वान्नातो हितीयकरू. ॥ 

तस्यैव यमत्तन्ना स्यात्‌ पञश्चमेरन्वित्ये यदि ।॥१॥ 

इति वसंरत्तप्र दोविकािक्षोक्ते । “श्रनस्त्यान्त्यसंपोये मध्ये पम. 
पुरव॑गुख "--इत्योदत्रजिसूतवाच । तस्य विगतिसख्यटवेऽपि शुद्धजित्व- 
सोष्मजित्व-शुद्रध धित्व-सोष्मधित्वं. सम्रहुणाच्चतुषटर नोपहन्यते । 
इत्येका प्रतिपत्तिः 11१॥ “ 


२ परे त्वाहु --पददयमध्ये यतिविवृतिरदधंमात्राकालः) दशरा- 
मशरा इत्यत्र शमयोरुततरं विप्रकेषं विरेषाचुभवात्‌ । सदा स भ्रायाती- 
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त्यत्र प्रथमसद्रिरत्तावन्योऽथः दाक्षरादन्योऽथंः । 
काकाली कामधुरा कालीतलवाहिनी मद्धा॥ 
कस जघान कृष्णः कम्बलवन्त न वावते शीतम्‌ ॥ 
इत्येतेषु तत्र तत्र य तिर्वजञेष्यादेवेतानि प्रञ्नवाक्यान्युत्त रवाक्यरूपायोपक- 
ल्पन्ते ॥ 
कागदही कौ श्रास्त मे बटे निपट उदास 
कागदही पाये बिना म्िरिन मनकी प्यास ॥\१॥ 
इहे भापापद्ये पदान्तविरतित्रयभेदादर्थत्रयमुपपद्यते ॥ 


तथा च--““सक्रतु"' रित्यत्र केकारपृष्ठे सा विरतिरुपपदूयते । सक्तुः । 
ग्रथ कदाचित्‌ सा ककारात्‌ परती विक्षिप्यते! पराद्खऽपि ककारे 
एर्वाक्षिरवलाक्रमरो न पूवंसन्निकषतिशयोपपत्तं : । परवलदोधिल्यात्तू- 
कस्य पराद्धुत्न व्याहन्यते। तेन सञ्रतुरितिवक्तव्ये सक्‌ऽरतुरि- 
त्युच्वार. । श्रथ बलघ्यविप्रतिषेधे कस्य द्ित्वसिति कट्यान्तराले सा 
विरतिनिक्तिप्यते । सक्‌ऽक्रतुरिति । नक्तमित्यादौ पदविर- 
त्यभवेऽप्यक्षरटटयान्त सलविरत्या त्रे विध्यमुपपद्यते--न-क्तम्‌ । नक्‌-तम्‌ 
नक्‌-क्तमिति । भ्रथानुनासिकपरत्वे तच्छायापत्या विरतेरस्या ना- 
पिक्यत्व प्रसज्यते । तस्याञ्च यमसक्ञा 1 श्रत्र पक्षे यमः शारीरसून्यो 
विच्छेदात्मा । 

जक्रारौ हौ मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थित ॥ 

श्रगरोीर यसं विद्यात्‌ संमाज्मीति निदक्लनम्‌ ।। १1 इति 
श्रमो घनन्दिनोशिक्षोक्ते! 1 “प्रस्त पदेऽपश्चमा पश्चसेषु विच्छेदम्‌” (१३६) 
इति प्रातिशाख्यसूत्रं व्याचक्षारो प्रदीपे विच्छेद इति यससन्ञा 
इत्युक्तेश्च । स्वरयोविच्छेदे विवरतिब्दः । व्यज्नयोविच्छेदे यमङञन्द 
इति व्यावहारिकसमय । हरऽएुहीति विवृतिः । पलिक्‌ऽक्नी ति यम. । 
यमस्य विच्छदमात्रत्वेऽपि पूर्वव्यजनचातुधिध्यनिवन्धन चतुष्ट्वमुप- 
चय्येते 1 इत्यन्या प्रतिपत्ति ॥२॥ 


३ भ्रन्ये त्वाहुः । सयोगविमागश्ञब्देभ्यः श्ब्दोत्पत्तिरिति भगवान्‌ 
कणादः प्राह । हश्यते च--ऊक्‌ -क्‌,, हरित्‌-त्‌, फट्‌-ट्‌ इत्यादौ 
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व्यञ्चनान्तपदविरमे पदान्तव्यञ्चनोच्ारणाथं वेगात्‌ क्रियमारो स्थान- 
करणसंयोगे सयोगजो वणं सद्य प्रतिभासते । अ्रथ शथिल्येन तत्रूसयो- 
गोपरमे वरणान्तिरानुत्पत्तावपि सदयस्तरसा तत्सयोगप्र्याकर्पे 
विभागजस्तत्र पूवंसहशो वणः प्रादुर्भवति । पदविरामवत्‌ पदमध्येऽ- 
पि सयोगादेषिच्छियोचारणे सयोगजवणेत्तिर स विभागजो वर्ण. 
सभवत्ति ' एप एव तु सोष्मरद्वजं सवत्र वरं द्वित्वहेतुर्र्टव्यः ! 
स विभागज एवानुनासिकपरत्वे तत्प्रयत्नाक्ृष्टतया नासिक्यतां प्राप्नो 

म उच्यते । पलिक्‌-क्नीति । सक्‌थ्‌-ध्नेत्यादौ कका रादप्यग्े थकारे 
विराम इति तस्य॑व वि मागजत्वे यमसज्ञा ॥ 


द्विरुक्ति वजयेन्तित्यं यमेऽपि परतः स्थिते ॥ 
सक्श्ना देदिष्यते नारो ककारोऽत्रेक एव हि ।।१॥1 इत्ति 


वणँ रत्तप्रदोपिक्रायां कद्टित्वनिषेधात्‌ ॥ “सर्वेषां व्यञ्जनानां दहिमनिो- 
भवति हादशवजंम्‌" । तेखदछव्यषफा घढघमारहौ चेतति", 
गौतमसूत्रमने तु--य-वटक्स्य तस्य द्िरुकितिरिति विशेषः|) 
“श्रयमेदितोयःस्वृतीयेशचतुर्था ” ॥१३९॥ इति कात्यायनप्रातिशाख्य- 
सूत्रे तथोक्तेः । तदित्थं विशतिर्यमा. ।३॥ 

॥ इत्यन्या प्रतिपत्ति. ॥३॥ 


श्रपरे त्वाह्‌.:-न विरातियंमाः किन्तु क. ख. ग. घ. सहशध्वनयो 
नापिक्याद्चत्वार एव यमा कूंखुगु घु सन्ञा । ग्रातनच्मीत्यत्रा- 
तनच्‌क्मीति । समाज्मीत्यत्र समाजं -ग्मीति । प्राटृणेस्पत्र राट्‌. क्णोति । 
रत्नमित्यत्र॒रतु-क्नभिति । सकृभ्नेत्यत्र सक्थू-ल्नेति । विच्च इत्यत्र 
विद््‌-ग्म इति । दध्म इत्यत्र दय्‌-ष्म- इति । पाप्मेत्यत्र पापृ-कमेत्यु- 
चारणात्‌ ।! एतदुक्त पारिनीय्रिक्षाभाष्ये रिक्ाप्रकाशे “रन्तर्वतूक्नीत्ति 
तकारयमककारनकरिका राः ॥ युञ्जे इत्यत्र जकार-पूवेवणं-वगं सख्य- 
सवरणेयमग कार-जक्रारा इति ॥ शिक्षा माष्यानुसव्यं तद्चवारणामाख्यातम्‌ । 
वस्तुतस्तु क्‌ कार-गृकारयो. कवग्य॑तया तस्स्यानचवरग्यस्थानयोरानन्तयति 


पू्वेप्रयत्नापकषण यमे प्रत्यये चव्य; कवग्यंत्वमापद्यते । उक्त च भगवता 
फाम ४ 
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पारितिना--“चो- कुलि पदान्ते चेति”! तेन भ्रा्तनच्‌ च्‌ मी तिवक्तव्ये 
क्‌कारादातनच्‌क्‌मीति, ककारयमककारमका राः। समाज्मीत्यत्र गुकारात्‌ 
समार्मीति; गकारयमगकारमकाराः । यञ्च इत्यत्र गुकारात्‌ यम्ब 
इति । विज्जानमित्यत्र च विगृग्नानमिति गकारयमगकारमकाराः ॥ 
इतीत्थमेव सवे त्रोच्चारण सप्रदायसिद्धमवकत्पते ॥ 


ज्लानमित्यत्रापि मध्ये गकारो नियम्यते । (१) ^: श्रनन्त्यान्व्यसंयोगे 
मध्ये यमः पुर्वेगुखः'--इत्यौ दन्रजिसूत्रात्‌ ।॥ १॥ 


(२) श्रनन्त्यान्त्यसयोगेऽनन्त्यपुवेऽन्त्योत्तरे व्यवधानर्वजिते त्र 
यमा वतन्ते न स्यः 1" इति गौतमसूत्रा्च ।॥२॥ 


(३) श्रनन्त्यर्च भवेत्पूर्वो ह्यन्त्यश्च परतो यदि ॥ 
तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवर्णं. पूवंवणंयो.। इति नारदोक्त शच । 


(४) अ्रपश्चमेर्चैकपदे सयुक्त पश्चमाक्षरम्‌ ॥ 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽद्ध` पूर्वाक्षरस्य हि ॥४॥ 


(५) पञ्चमाः शषसैर्युक्ताः म्रन्तस्थंर्वापि सयुताः ॥ 
यमस्तत्र निवतंन्ते दमशानादिव बान्धवाः ॥५॥ 
इतियाज्ञवलत्योक्त श्च 
(६) स्पर्शानामृत्तमैः स्प संयोगाश्च दनुक्रमात्‌ ॥ 
प्रानुपूर्व्या यमांस्तत्र जानीयाचतुरस्तथा ॥६॥ 


इति मण्डूकोक्त शच ॥६॥ तस्य गुंकारस्य सल्त्वाज्जकारो गत्वमा- 
पद्यते । तेन ज्ञानमिति गकारगुंकारनकारा इति उच्चारणसप्रदायो वैदि- 
कानुमोदितो लोकेऽपि प्रयुज्यते । घुधातोवं दिकस्य घृता दिष्ट लोकेऽपि प्रयो- 
गवत्‌ ॥ यत्तु ज्ञान विज्ञानमिव्यादावेकं एव गकारः प्रतिभातिनतु 
गुकारः पृथक्‌ प्रतीयते । भ्रप्रतीतश्च नास्तीति शक्य वक्तुमिति करिचद्‌ 
तरूयत्‌ । तच्च । पू्वंस्पञ्चयमयोः संयोगस्यायस्पिण्डतया घनवन्धात्‌ 
पार्थक्येनाप्रतीतावपिः प्रकृतिसिद्धार्थस्यापलापानहत्वात्‌ । 

चिविघो हि पिण्डः स्मर्य्यते भगवता गौतमेन 
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चिविध. सयीगपिण्डो मवति--्रयस्पिण्डो दारुपिण्डस्तथोर्णापि- 
ण्डश्च ति । यमसहितमयपरिण्डमर । दारुपिण्डमन्तःस्थेर्युक्तम्‌ 1 यमान्तःस्थ- 
चजं तू्पिण्डमिति ॥ 

ग्रन्त.स्थंयमसयोगे विेषो नोपलभ्यते 1 

“त्रशरीर यमं विद्यादन्त स्थ. पिण्डनायकः' इति 

्रररीरत्व॒पूवैस्पजंशरी रान्तःप्रविष्टत्वम्‌, ग्रत एव च पूर्वैस्पशंय- 
मयोम्मेध्ये विच्छेदो नोपलम्यते । तस्मात्‌ पार्थक्येनाप्रतीतिरिति 
वोध्यस्‌ । इति प्रासद्धिको यमविचारः ।। ऋ 


इति मधुसुदन--विद्यावाचस्पति--प्रएीति 
पथ्यास्दस्तिग्रन्थे यमपरिष्कारो हितीयः पपाठः 
समाप्र \1२॥ 


तृतोये गणानुवके सप्तमलण्डे वाक्‌ चातुविच्यखण्डः प्रथमः ।1१।४ 


~+ 


॥ त्थ गुखपरिषकारस्ततीयः प्रपाठ, ॥ 


धर््मादभ्युदयः सदाऽभ्युदयते धमस्तु साहित्यत्तो 
विज्ञेयोऽप्यविनाक्त तदपि वां वाव्येश्च वाक्यं पूनः 
सपद्येत पदैः पदं पुनरिदं वर्णैः कृतं वण्यते 

ते वणश्वि गुखः कृता इति गरखाच्‌ वरर{हितिान्‌ ब्रूभहि ॥ ११ 


(१) येयं वाग्बदति सा चतुविधा विज्ञायते । तथाच श्रुयते- 
“"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्नह्धराा ये मनीषिणो  ॥\ 
“गुहा चोरि निहिता नेद्खयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति”\1 १३ 


वाचा परिच्छि्लानि तावच्वत्वारि स्थानानि मवन्ति--वाचस्पत्य, 
ब्राह्मणस्पत्यमेन्द्र॒ भौम चेति । स्थानभेदादुवाचश्चतुविधा उपपदन्ते- 
वेकुरा, सुब्रह्मण्या, गौरिवीता, आरम्भणी चेति ) स्वायम्भ्ुवमण्डले 
परमाकाशे वेकूरा वाक्‌ ।॥१॥ पारमेष्टयमण्ड्ले महासमुद्रे युत्रह्मण्या 
वाक्‌ 11२॥ सौरमण्डले महाब्रह्याण्डे गौरिवीता वाक्‌। ३! पार्थिवमण्डले 
भौमाण्डे चान्द्रमण्डलोपेते सोममयी प्राम्भ्ररे वाक्‌ ।॥४।। ता एता वाच- 
स्तत्तल्लोकस्थिताना सर्वेषा भावानामूपादानभूता इष्यन्ते । तत्रेयमा- 
स्मरणी वागस्यां भूमौ सवंत्राभिन्याप्ता। तामेव वाचमिमे मनुष्या 
उपजीवन्ति । इतरास्तु तिस्रो वाचो गुहाया निहिताः । तदुक्तमृषिणा-- 

वृहस्पते प्रथम वाचो ्रग्र यत्‌ प्रैरत नामधेयं दधाना. ॥ 

यदेषा श्रेष्ठ यदरिप्रमासोत्‌ प्रेणा तदेषा निहितं गुहाविः" इति।। 
ऋक्‌सामयजुरात्मिक्रा वैदिकी हौय वाक्‌ सवंषामाविरेव सती 
गुहाया निहिता न सम्यक्तया परिज्ञायते इत्यर्थं । ता ह्यं ताश्चतसखो 
वाचो ब्रह्यविज्ञाने सुविसद व्याख्याता द्रष्टव्या. 1! १1 श्रपि चान्यथा त्रूमः- 


(२) वाजस्य हि प्रसवो वागिय श्रूयते । यथोक्त मैत्रायणोयश्र्‌ तौ-- 
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"्वाग्‌धि वाजस्य प्रसव । सावं वाक्‌ सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌ । 
एषु लोकषु त्रोणि तुरीयाणि । पडुषु तुरीयम्‌ । या पृथिष्यां, साग्नौ, 
सा रथन्तरे 11१11 यान्तरिक्षे, सा वति, सा वामदेव्ये ॥२। या दिवि 
सा वृहति, सा स्तनयित्नौ 1३॥) ्रथ पशुषु ।४॥ ततो या वागत्यरिच्यत 
ता ब्राह्मणे न्यदधुः । तस्माद्‌-त्राहमरण उभयी वाचं वदति--यश्च वेद, 
यश्च न । या बृहुद्रथन्तरयोः--यज्ञादेनं (वाज ) तया गच्छति ॥ या पड्ुषु 
तया च्छते यज्ञम्‌ ॥ 

वाजस्पेम प्रसचः सुषुवेऽग्रे सोम राजानमोषयोप्वप्यु ॥ 

स विराज पय्येतु प्रजानन्‌ प्रजां पृ्टि वर्धयमानो श्रस्मे ॥ १ 

चाजस्येमां प्रसवः शिश्रिये दिवं स ओषचीः ससनदतु घृतेन ॥ 

चाजस्येदं प्रस्व श्राबभुवेमा च विश्चा भुवनानि सवतः १\२॥ 

मेत्रि त्रा १।११।४-५) इति ॥ 


प्रतरेयं त्रिलोकीवाग्‌ गुहानिदितिव नेद्धचते, पशुवागियमनुभूयते 
इति विद्यात्‌ ॥२॥ अपि चन्यथा नूम -- 


(३) रमृता, दिव्या, वायव्या, रेनद्री चेति सा चतुर्धा वाक्‌ । 
तत्र मन प्राणार्गाभिता सत्या वागमृता । वेदा हि ऋक्‌सामयजूप्यमृता 
चाक्‌ 1 ततः सवंमिद प्रजायते, तत्र प्रतितिष्ठति, तत्र सतिष्ठते । सेय 
वामाकाडो नाम । अग्तिरस्या ब्रह्म । ग्रग्निरस्या उपनिषत्‌ । तस्मा- 
दियमाग्नेयी । सेय सन्त्रे श्रूयते-- 


““गौरीलिसाय सलिलानि तशती एकपद हि पदी सा चतुष्पदी ॥1 
ग्र्टापदो नवपदी बभ्रुचुषो सहस्राक्षरा परमे व्योमनु!। १।(१।१६४।४१) 


ग्रथ दिव्या वागृता, सोऽथवेवेदः । तन्मयान्येवेतानि सर्वारि दैव- 
तानि भूतानि चोत्पयन्ते-- 


इयं या परमेष्ठिनो वाग्देवी ब्रह्यसंश्चितः ॥ 
येनैव ससृजे घोर तेनेव शान्तिरस्तु न 1 \1 (१६।६१३1) 


इत्यपथवंसहितो क्तेः\1 
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{1 


सेयं वाक्‌ सरस्वाद्याम । दिक्‌सोमोऽस्या ब्रह्म । दिकसोमोऽस्या 
उपनिषत्‌ । तस्मादिय सौम्या । सेयमपि श्रूयते-- 


"तस्या समुद्रा श्रधिविक्षरम्ति तेन जीवन्ति प्रदिशद्चतस. ॥1 

तत. क्षरत्यक्षरं तद्टिश्चषुपजीवत्ति "२ (११६२४४२) 
वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां मातताऽम्रुतस्य नाभिः ॥ 
सानो जुषाणो यत्तमागादवन्ती देवी सुहवा मेश्रस्तु इति! 


ग्रनयोध्व॑निर्नास्ति । तस्मान्नते श्रोत्रेण गृह्य ते। ध्वनिः जव्दः 1 ध्वन्य- 
मावात्तु नैते वाचौ सब्दो भवतः। 


"वेदशब्देभ्य एव।दौ पृथक्‌ सत्याश्च निम्म॑मे 1“ इति मनुस्मृति- 
वाक्ये दान्दपदमोपचारिकं बोध्यम । ऋरदाव्दात्मिकाया एव त्वेमृताया 
वेदवाचः यष्टिहेतुत्वसिद्धान्तात्‌ ॥ 


श्रोत्रग्राह्यो ध्वनिद्िविध. । चक्त्यभावादनर्थकः प्रथसः । वरंपद- 
वाक्यादिविभाजित. साथंको हितीयः । उक्तच- 


ध्वनिद्‌रणः पदं वप्वयनित्यास्पदचतुष्टयम्‌ ॥ 
यस्याः सूुक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ।। १।इति 


तत्रानथिकाया वाचो वायुर्रह्य । वायुरुपनिपत्‌ । तस्मादिय 
वायव्या । गतिविहीनापीय वाग्‌ वाय्वारव्धा वायुप्रतिष्ठा वायु- 
नैवेतस्ततो नीयते । नाद्वासादयश्चौ तस्या चिश्ञेषा वायुनैवोपपद्यन्ते । 
सेय सरस्वती नाम तृतीया वाक्‌ विश्धोपजीवनी भवति 1 सापि 
प्रथम्‌द्विनीयावदव्याङृतैवासीत्‌ । भ्रथंनिवन्धनस्य वर्णदि- 
विभागस्य तत्रादष्त्वात्‌ । तस्या चेन्द्रोऽनुप्रविद्य विभव्तिभिस्ता 


विविधै राकारैर््याकरोति तेनेयमेैनदरी व्याकृता वाग्‌ भवत्ति । तथाच 
श्रूयते-- 


“नाग्‌ वं पराच्यव्याङृताऽवदतु तद्‌ देवा इन्दरमब्रुजन्‌--इसां नो 
वाचं व्याकर इति 1 सोऽत्रवोद्‌-वरं दृभे-मह्य चंवेष वाते च 
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सह मृद्याता इति । तस्माद्धवायवः सह गृह्यते । तानिन्द्रो 
मध्यत्तोऽपक्रम् व्याकरोत्‌ । स्यादियं व्याकृता बागुदयते" इति । 
सोऽयमर्थो मन््रसहितायामप्याम्तायते-- 


"“"वबोमत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌ ॥ 
ग्रचुष्टुममनु चच य्यमाखमिन्धं लिचिस्थुः कवयो मनोषा'' 11 
(१० १२४! ३) इति । 


एष मन्त्रौऽक्षरप्रकरणे व्याख्यास्यते । सा हीन्द्रेण व्याकृतेवेयं वागु- 
पयुज्यते सर्वेभ्यो व्यवहारेभ्यो वेदिकेभ्यश्च लौकिकस्य । तथा च 
श्रूयते मन्त्रः-- 


“"चाचं देवा उपजीवन्ति विश्वं चच गन्धर्वाः पद्चानो मनुष्याः (1 
वाचमा विश्वा युवनान्यपिता सा नो हवं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ १५ 


इत्थं चताइचतुविधा वाचो व्याख्यताः। त््रंताः पूर्वारित- 
स्रोऽथं विज्ञानाननुकूलत्वाद्‌ गुहा निहिता नेद्धपन्ति न कचिदर्थं 
सकेतयन्ति 1 त्रय या पुनरिमा वाच मनुष्या ब्रुवते, यस्या वच्य- 
कारककारादयो वर्णाः व्थाकृता सविभक्ताः प्रज्ञाता ह्यन्ते । सेय 
चतुर्थी व्याकृता वागन््री नाम प्रतिपत्त्या । इन्द्रः प्रननाप्राण. ! 
प्रनानयोगत्तु वाचो विभज्यमाना वर्णा मवन्ति। श्र उ इति मन - 
पाणयोः सज्ञे वैनानिकानाम्‌ । तत्र मनः प्रजञानमृख प्राप्नो ध्व- 
निरणंः। शअ्रपिवाप्रां च प्रज्ञानं चागतो घ्वनिवंणं ॥ वर्णा 
एवामी भ्रण इत्युच्यन्ते 1 प्रज्ञाप्राणयोनन्तिरोयक्रतया प्रज्र्य॑व 
प्राणस्यापि सग्रहीतु शक्यत्वात्‌ ॥ यास्तु वाचोऽनाहतनादे( १), 
याश्च वाचो वास्वग्निजिलपाथिवानाम्‌ (२); यावा वाच. पञ्ुपकषि- 
सरीसृपाणाम्‌(३)। या वा वचः सद्योजातािक्षितरिशुरोदना- 
दिषु ताः सर्वा इन्द्रेण श्रव्याकृतत्वादनिरुक्ता केवलवायनव्या इष्यन्ते । 
मनुष्याणामेव तु बागथंगभितत्वाचिरुक्त प्रज्ञातमुच्यते । तस्मादयर्मन्- 
वायवो ग्रहो भवति ॥४। 
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(४) सेयमेन््रौ वागध्यात्मं चतुर्धां विधीयते । तथा च मन्त्रः 
श्रुयते-- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्राह्धिरणा ये मनषि ५ 
गुहा तरीखि निहिता नेद्धयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति!) १।।३ति 


परा, पदयन्तो, मध्यमा, वेखरी, इत्येता हि ता ग्रध्यात्म चतुर्धा 
वाच । 


न सोस्ति प्रत्ययो लोके य. शन्दानुगमाहते १ 
भ्रनुविद्धसिद ज्ञान सर्वं शब्देन माप्तते ॥ १) 


इत्याघ्नोक्त बु द्धिस्था वाक्‌ परा । मनसा ग्रन्थाक्षरानाकलयता- 
मुपाशु वाक्‌ पर्यन्तो ।! विनंव नादध्वनि श्वासमाक्रेण कणंमनुच्ायं- 
माणा वाग्‌ मध्यमा 


नादध्वनिश्चालिनी दूरतोऽपि श्रोत्रग्राह्या वैखरी ।॥ तासु परा- 
परयन्तीमध्यमाः प्रच्छन्ना न विलिष्यावगम्यन्ते ॥ वैखरी तु मनुष्या 
नुवते 1 उक्त चाभियुक्तं -- 


वेखरो शब्दनिष्पत्तिमेध्यमा भुत्तिगोचरा ~ 
द्योतितार्था तु पश्यन्ती रृक्ष्मा वागनपायिनी ॥१।॥ इति ।1४॥) 


(५) सेय वैखरी पुनरघ्यात्स चतुर्धा विधीयते तथा च श्रूयते-- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि बिदुर््ाह्मिणा ये मनीषिणः । 
गहा ्ोखि निहिता नेङ्कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदति | १। दति 
तमेत मन्त्र वाजसनेयन्र्‌ तिरित्य व्याचष्ट-- 


“इन्द्रो ह्‌ वा ईक्षां चक्र- 'वायुर्वंनोऽस्य यज्ञस्य भ्रुयिष्ठभाग्‌ । हन्तास्मि- 
सपि त्वमिच्छा “ इति ।! स होवाच चायवा मास्मिन्‌ ग्रहे भजेति! 
कि ततत स्यादिति । निर्क्तमेव वाग्‌ वदेदिति । निरुक्तं चेद्‌ वाग्‌ वदेत्‌ 
भ्रा त्वा मजामीति । तत एष रेद््रवायवो ग्रहोऽभवतु } 
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तदेतत्‌ तुरीयं वाचो निरुक्त यन्सनुष्या वन्ति । श्रथतत्‌ तुरीयं 
वाचोऽनिश्क्त' यत्‌ पशवो वदन्ति । श्रथेतत्‌ तुरीयं वाचोऽनिरक्त' यदुव- 
यांसि बदन्ति। अथेतत्‌ तुरोयं बाचोऽनिरुक्तं यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं वदति ॥ 
इति 1 


त केवलमध्यात्मं, किन्तु यदधिभूतं, यदधिर्देवतं वा वाक्‌ तत्रा- 
प्येते चत्वारो विभागा द्रष्टव्याः । परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति ॥ 


(६) सेयं या वैखरी वाग्‌ मनुष्येण व्याह्ियते तत्रापीयं श्रुतिर्भवति 


“"चत्वारि वाक्‌ परिमिता पानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये भनोषिर. । 
गहा त्रीणि निहिता नेङ्खयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या चदन्ति ॥ १।३ति। 


प्रा स्वरः, वं, ध्वनि.--इत्येवं तावमनुष्यवाचश्चत्वारि 
पदानि । तथा हि- 


भ्रारमा बुद्धया समर्थ्यार्याच्‌ मनो युडक्तं विवक्षया ए 
मनः कायाग्निमाहन्ति सघ प्रेरथति मारुतम्‌ ॥ 
मार्तस्तुरसस्ि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । 
सोदीर्णो सुद्धन्य्मिहतो वक्रमापद्य मारतः । 
वरन्‌ जनयते तेषां विभागः पश्चधा स्पृत्तः ॥ 


इति निक्षास्मृत्युक्तमागेण नाभ्युल्थितो वायुः स्वरात्मतासिद्धः प्राक्‌ 
प्रणो तासाभिसंयेय । श्रथ स एवंतन्मु्लागमनात्‌ प्राक्‌ उर.कण्ठशिरः- 
स्थान स्वरः । स पुतः पञ्ठरूपंः पश्चाशद्रुपैश्चतुःषष्टिरूपैरपि वा व्या- 
क्रिययाणो व्णः। स पूनः षडजषंभगान्धारमध्यमपञखमधवतनिषादाख्यैः 
सप्तमि स्वररैविभेदित श्र व्या गृहीतो ध्वनिर्नाम जायते । तत्र प्राणोऽय- 
मेकस्तरमाच्रा वाक्‌ 1 श्रथान्यवाकूस्तरयोगाद्‌ द्वस्तरा स्वरवाक्‌ । 
तत्रान्यवाक्स्तरयोगात्‌ त्रिस्तरा वणंवाक्‌ । तत्र पूनरन्यवाकरस्तरयोगा- 
छतुस्तरा ध्वनिवाक्‌ । नानपेक्षय पूर्वामूत्तरारूपं घत्ते ॥ 


म्रत्राहमा शद्धुरो भाष्यकारः! क. पुनरयं व्वनिर्नाम । यो दूरादाक- 


[1 
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यतो वर्णं विवैकमप्रतिपद्यमानस्य कणंपथसवतरति । प्रत्यासीदतक्व , 
मन्दत्वपद्रुत्वादिभेदं वरणेष्वासञ्गयति । तच्निबन्धनादमरोद्वत्तादयो विशेषा 
न॒ वरांस्वरूपनिबन्धनाः। वर्णनां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिन्ञाय- 
मानटवात्‌ ।१॥ 


प्रथेते वराग ध्वनिसहकारेख च कृतरूपा भवन्ति धवनिमन्तरेख च । ` 
यौ तावत्‌ कणं प्रत्यासीदन्तौ रहस्यमुपजत्पतस्तयोर्भषायां वर्ण 
उपांडुकरृतत्वाद््‌ ध्वनि विन करता श्रपि लक्ष्यन्ते । उच्चै .कृतायामेव ध्वनेः 
सचारात्‌ ॥२॥ 


ग्रथ यदाहू.--“ग्रकारो वे सर्वा वाक्‌ । सैषा स्पर्शोषमभिन्येज्यमाना 
वही नानारूपा भवतोति""(एे. ब्रा ` ) तत्रेय स्पर्शष्मियोगप्रतियोगिनी 
वाक्‌ स्वरो नाम । एष एव स्वरो लृ्रुत्वगुरत्वाभ्या द घा प्रतिपद्य 
मानोऽक्षरो नाम कथ्यते ।२॥ 


श्रथ यं पुनरेते गाब्दिका. स्फोट प्रतिपद्यन्ते स प्राणो वर्णनां 
मूलाधार द्रष्टव्यः । तदवच्छेदादिमे वर्णाः परस्परतो नोप्रसृज्यन्ते 1४॥ 


प्रथ पुनर्देवताभिक्चता वाचो विभक्ता द्रष्टव्याः । घ्वनिरयमरनीषो- 
मीया वागाग्नेयी गायत्रछन्दा इष्यते 1 वर्णात्मिका तु वाग्‌ वायव्या 
भ्रचुष्टुप्‌ छदा भवति । “"नाचमष्टापदीमहमिति श्रुतेः” ब्रह्य वं गायत्री 
वागनुष्टुप्‌ इति -श्र तेख्च '“-1ग्र्टौ हि -बिन्द्रत्रस्तस्या व्याधिस्थानमित्यनु- 
प्टृपत्वमुपपद्यते 1 या पुनः स्वरवाक्‌ तामेन्द्री बहतीचन्दसमाहुः । 
""वानिन्द्र' इति हि श्र तिरेतामेवेन्द्री वाच्रम्रभिग्रैति । इयमेवेन्द्रपत्नीति 
श्रूयते । तस्या नव बिन्दवो व्या्िस्प्रानमिति वृहती द्न्दस्त्वमाहु ॥ 
प्रणस्त्वयं स्फोटोऽव्ययभक्तिर्व्राक्‌ । स हि कोड स्वासा वाच्नामिष्यते । 
तदित्यमेषा चतुयी वाक्‌ संहितोपचय्येते । तस्यास्तुरीग्रमेव पदमेतं 
ध्वनिमद्धा शृण्वन्ति ॥ 


प्रेषा चतुष्टयी वाक्‌ पुनरन्यथा चातुविध्यं भजते । तथा वर्णं, 
अक्षर, पद, वाक्यमु--इति हि मनुष्यरवाचश्चत्वारो विभागा भवस्ति। 


पय्यास्वत्तिः . | _ ._ [ ३५ 





इदमेवैतस्या वाचश्चातुविध्यनिन्द्रेण कृते व्याकरणमाख्यायते 
तत्र वक्योनि पदे, पदान्यक्षरे, प्रक्षराशि वर्णः कृतकूपाणि 
भवन्तीत्यतंस्तानि वर्णक्षरपदानि चीण्यन्तरत. प्रवेरक्रमाद्‌ 
गुहानिहितानि न स्वातन्त्येण शान्दवोधं जनयन्ति । वाक्यस्यैवा्थं बोधने 
सामथ्थंलामात्‌ 1 तस्मादर्थ प्रत्याययितुं वाक्यानि मनुष्या ब्रुवते ॥६॥ 


(७) श्रथ वर्णोऽक्षरं पदं, वाक्यमित्येतेषामपि चतुर्णा 
प्रत्येकस्य पुनश्चातुविष्यमिच्छन्ति। तत्र तावद्र्णाश्चतुर्घा--म्रस्पृष्टः, 
ईपत्स्पृष्टः, स्पृष्टः, श्रद्धेस्पृष्ट इति भेदात्‌ ।१॥ प्रक्षर चतुर्धा 
ूर्वापरोभयविघनव्यापारदून्यं प्रथमम्‌--ग्र इति ॥ पृष्व्यापार- 
विरिष्टं, पुरतो व्यापारशून्य द्ितीयम्‌--स्म इति ॥ पृष्ठव्यापार- 
सू्न्यं, पुरतो व्यापारविजिष्टं तुतीयमु--उक्‌ --इत्ि। उभयतो 
व्यापारविशिष्टे चतुथं मु--वागिति ॥२॥ 


ग्रथ पदं चतुर्धां नामाख्यातोपसगगेनिपातमभेदादिति भगवान्‌ 
पतञ्चलिः 1 परे त्वाहुः । नोपस्रगे. पृथक्‌ पदम्‌ । उपसगं वििष्ट- 
स्याख्यातत्वात्‌, तस्य तत्रे वान्तर्भावात्‌ । येषु तु-“"इन्द्रो देवान्‌ 
प्रतिप्रतिः।  “श्रतीनि ह्‌ कर्माणि सन्ति। यन्यन्यत्‌ कर्मासि, 
तान्यतीनि'' इदानीनि, एतर्हीखि ॥\ इत्यादिषु विभक्तयः प्रयुक्ता हर्यन्ते 
तेषां नामत्वभेवौपपद्यते 11 


तस्मान्नामास्यातनिपातेभ्योऽतिरिक्तानां विभव्त्यर्थगभितत्वाद्‌ 
विभक्त्ययोग्याना स्वरादिव्दानां चतुर्थत्वं द्रष्टव्यम्‌ । नैतानि 
नामानि । विभक्त्यर्थागमिततया विमक्तियोगिनामेव नामत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌ 11 ३॥ श्रथाथेवंरिष्टचात्‌ प्रज्ञानोपपन्ना वाग्‌ वाक्यम्‌ ॥ 
तच्चतुर्घा--नाभिस्थानं, प्रक्रमत्रयस्थान, मूखप्रदेशपञ्चक्रस्थान, 
श्रोचस्यानं चेति \\ प्रज्ञानप्ेरिता सती लाभेरारभ्य परश्रोच्रमागता 
परस्मं प्रज्ञानं जनयतीति चतुषु पदेष्रपस्थाय विलीयते ॥ 


३६ | मधुसुदनशर्मप्रणीता 





(६) वाक्यमेवेदं महदुक्यप्रकारेण॒ पुनस्चतुष्पदमेतरेयारण्यके 
श्रूयते । नितममितं स्वरः सत्याचेते इति । चऋछग्‌ गाया कुस्ज्या 
तन्मतम्‌ ॥१।॥ युनिगदयो ब्ृथा वाक्‌ तदमितसु ॥२। सामाथो यः 
कश्च गेष्णः स स्वर ॥३॥ श्रोमिति सत्यं ने्यनृतम्‌ इति ॥४॥ 
सत्यानृतयोः पृथक्त्वाभिप्रायेणा पश्चविघत्वमपीच्छन्ति ॥५॥ 


यत्तु यास्कनिस्क्त -“^तस्माद्‌ ब्राहयाणा उभयी वाचं वदन्तिया 
च मनुष्याणाम्‌" --( १३।१ }) इति वाचो द्रं विध्यमाख्यातं 
तदे दभाषा-संस्कृतमााभेदाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । छन्दोभाषायाः 
सवगेभाषात्वसिद्धान्तात्‌ ॥ 


एषा च वाक्याना पदानामक्षराणां च वर्णा एवारम्भका" सन्तीति 
सर्व॑मूलत्वादादौ वर्णा : शिक्षयितव्या : ॥ ते च वर्णा. सप्ननवति- 
विधा्छन्दोभापाया हद्यन्ते--इत्येतेषामेष समाम्नायस्तावत्‌ प्रदरित :॥ 


1} इति प्रयप्रः खण्डः ॥ 


( १) 


~~ =-= 


ग्रथ ब्रूमः । भ्रक्षराणामकारोऽस्मीति स्मरणादकार एवेको 
वरण. सर्वेषामेषां वर्ना प्रतिपत्‌ । अ्रकारादेवेकस्मादक्षरादयमेतावान्‌ 
वण॑समाम्नायोऽन्यान्यगुणयोगेनोत्पद्यते । तथा चाह भगवानैतरेय.- 


“योव तां वाचं वेद यस्यः एष विकारः स संप्र्तिवित्‌ ॥ 
प्रकारो वे सर्वा वाक्‌ । सेषा रपर्ोप्मिभिर्व्यज्यमाना चहली 
नानारूपा मवति ॥! (एे° श्चरा० २१३१६) इति \1 


प्रत्र श्र तो स्पर्गोष्मशब्दौ स्थानकरणयोरन्योन्यं सन्िकषेतारतम्यं 
विप्रकपेतारतम्य च यथायथ लक्षयतः । तेच स्थानकररो द्विविधे 
वहिरङ्गं चान्तरङ्गं च। मुखभ्रवेशात्‌ प्रागूभाविनी बहिरङ्ग । 





- पच्यास्वस्तिः { ३७ 


= 


तत्र स्थानं प्रक्रमरब्देन, करणप्रयत्नस्त्वनुम्रदानश्ब्देनाख्यायते ! मूखा- 
भ्यन्तरतस्तु ते भ्रन्तरद्ध भवत्तः। उभयत्र प्रयत्नविज्ञेषात्‌ स्थान- 
करणयोराकूखखनसंप्रमारणे वणंस्वरूपविशेषोत्पत्तये भवतः ॥ 
अरव स्पर्शोष्मजब्देन स्वरदयसंश्ले पविस्लेपावपि लक्ष्येते । वेन स्वराणां 
विरिलषशेच्वारसी एकमावाकालः । सरिलय्टोच्चारणो तु द्विमात्रस्ति- 
मानो चा फालः॥ । 


स्वराणामवयवसंकोचेन घनीभावे व्यञ्चनत्वोपपत्तिः । तत्रतेषा- 
मद्ध मात्रा कालः! तदित्य पञ्चते गुणा एकस्याकारस्यानेका- 
कारतासंपादकतया वंसमाम्नायोत्प्तिहेतवो भवन्ति! पाने. 
वैताच्‌ पञ्चगुणानूपदशंयितुमेतं वणंसमाम्नाय प्रक्रमस्थानतः, कालतः, 
करण प्रयत्नतः श्रुप्रदानप्र यत्नतश्च व्याख्यास्याम ॥ 


[ कि 


तत्रादौ प्रक्रमस्थानत) वर्याभिदः प्रदङ्यते ॥ 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बह्यरणा ये मनषि । 
गरहा चीरि तिहिता नेद्धयन्ति तुरीयं वाचो सनचुष्या वदन्ति। ११६४८१४१ 


इति भगवन्‌ वेदमहषिः प्राह । तथादवि-~ प्राखवायुर्वाग्‌ भावाय 
प्रक्रममाणश्चत्वारि परक्रमपदान्यपेक्षते । ताभिस्‌, उर , शिरः,भ्रास्यचे ति। 
नाचिहि प्रारावायोः भयमं पदम्‌ 1 ततः प्रक्रम्य स उरसि, कण्ठे, शिरसि वा 
भत्याहुन्यसानः प्रथमं प्रक्रम समाप्नोति ! उरसि कण्ठे वा प्रथमप्रक्रम- 
पूर्तौ ततः प्रक्रम्य शिरसि म्रत्याहन्यमानो द्वितीयं समाप्नोत्ति । जिर - 
पदात्परक्रम्य स मुखे स्थानेष्वाहन्यमानस्तृतीय समाप्नोति । भ्रास्यपदात 
पूनख्चतुये प्रक्रमे वरणं भावेन परिणममानो सुखान्निःसरति ॥ 


तथा चाह भगवान्‌ पाणिनि.- 
प्रात्मा बुद्धया समर्ध्याथनु मनो यड क्तं विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति सारतम्‌ \1१॥ 


३८ ] सधुंसुदनज्ञमेप्रणीता 


सारतस्तूरति चरन्‌ सन्द्रं जनयति स्वरम्‌, 
कण्ठे तु मध्यमं ज्ौख्णि तारं जनधति स्वरम्‌ ॥२॥ 
सोदीर्णो मध्न्यंभिहितो वक्त्रमापद्य मारुत. । 
वर्णन जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मतः ॥३॥ 
स्वरतः कालतः स्थानातु प्रयत्नानूप्रदानतः 1 
इति वराचिदः प्राहुनिवुणं तं निबोधत ॥४। (इति) 


तत्र नाभ्युर.शिरांसि त्रीणि पदानि गुहायां निहितानि नाद्धा 
प्रतीयन्ते । मुखं तु वर्णानामूच्चारणायोपयुक्त भाति | (१) नाभौ 
प्राणस्य वायुभावः । (२) उरसि वायोः स्वरभाव. । (३)-रिरपि 
स्वरस्य ध्वनिभावः । (४) श्रथ सूखे ध्वनेवंशंभाव. | तैनादिति- 
सिषु पदेषु वाच प्रागृरूपस्य प्राणवायोर्नास्ति वंणंत्वेना्भिष्यक्तिः। 
तुरीये त्वेव पदे वाचोऽद्वामिनव्यक्तिरिति प्रतीतिगम्योऽथ; श्र त्याभिधीयते। 


प्रथमं प्रक्रमसस्थानानीमुरः, कण्ठः, शिर इत्येवं तरै विध्यमाख्यात्म्‌ । 
तच्चेद बलतारतम्यादुपपद्यते । उच्चिचारयिषया प्रयुक्त प्रारावायुः 
कनीयसा बलेन प्रक्रममाण सन्तुरसि, सप्रतिवलेन कण्ठे, भूयसा तु वलेन 
शिरसि पतन प्रक्रमं समाप्नोति । तेन यत्र शिरस्येवास्य प्रथमप्रक्रमपुर्ति- 
स्तत्र ब्रीण्येव प्रक्र मपदान्युपपदन्ते--इत्यन्यत्‌ । आस्याद्‌ बाह्याना- 
ममोषा प्रक्रमस्थानाना सवनत्वमाह्‌ नारदः- 


उर कण्ठः शिरश्चेषं स्थानानि चि वाङमये ॥ 
सवनान्याहुरेतानि साम्नि चाप्यधरोत्तरे ॥ १।।३ति 


एभिरेव त्रिभिः स्षवर्नस्तरस्वय्यंमुपपदयते। तथाहि--नाभेरभ्युत्थितो 
वायुः करणभूतो यद्युरःस्थाने निपत्योत्पतितः क्रमेण मुखमागत्य वर्ण 
भावे परिणमते तहिं तस्यैष प्रक्रमः प्राततः सवनम्‌ । तत्नैष मन्द्र. स्वरः 
सपद्यते । स ग्रौरस्योऽनुदात्त. ॥\१॥ यदि तु कष्ठे निपत्योत्पतितो मुख- 
मागत. स्यात्‌ तेहि मध्यन्दिनभ्रवनम्‌ । स मध्यम स्वरः । स कर्णमूलीयः 
स्वरित. ॥२\॥ यदि वा शिरोऽन्त- एवास्य प्रथमः प्रक्रम स्यात्‌ 


पथ्यतस्वस्तिः [ ३६ 





तहि तुतीयसवनम्‌ ॥३॥ स तारस्वरः ! स शोषेष्युदात्त । प्रातर्मद्धया 
वाचा प्रक्रमेत, मन्ध्यन्दिने मध्यमया ! तुतोयसवने तारयेत्याहु भगवान- 
तरेयः। 


यदा वा एष प्रातर्देति--ग्रथ मन्द्र त्रपति। 
तस्मान्मया वाचा प्रातः सवने सेत्‌ 11१ 

श्रथ यदाऽस्येति--श्रय बलोयस्तपति \ 

तस्माद्‌ बलीयस्या वाचा मध्यम्दिने शंसेतु \\२॥ 

श्रय यदाऽमितरासेति--ग्रथ बलिप्ठतमं तपति ! 

तस्माद्‌ बलिष्ठततमया वाचा तृतीयसवने शंसेत्‌ 11३१ 

यदि वच ईशो । वाग्धि शम्‌ । यया तरु चाचोत्तरोत्तरिण्थो- 
त्सहेत-- समापनाय, चया प्रपत । एतत्‌ चुशस्ततममिव 
मवति ।! -इति (एे-व्रा. १४. प्र. ठट कं.) 


पारिनिरप्याह-- 


प्रातः पठेन्नित्य ्रुरस्थितेन स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन ॥1 
मध्यन्दिने कण्ठगतेन चवं चक्राह्ुसकूजितसं निभेन \1११। 

तारं तु विद्यात्‌ सवनं तुतीयं शिरोगत तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ ॥ 
मथुरहंसान्यभतस्वररं तुल्येन नादेन श्षिर.स्थितेन ११२ (इति) 


विरुढसवनेनोच्वारयितणामनुदात्तप्रायतायामुर क्षतच्छोितोद्वारः 
स्वरितप्रायतायां स्वरभद्धः, उदात्त प्रायतायां तु मूच्छपित्तिः । 


श्रथ यथासवनं यथापदं च सर्व॑स्वरोचावचभावक्रमेणोच्ारण- 
प्रक्रमे तदुच्ारणसौष्टवं प्रतिभाति! प्रक्रमभेदात्‌ त्रिस्वरभेद. । 
त्रिस्वरभेदाचायसका येऽन्ये च स्वरास्तरेधा भिन्ते । 


उदात्तथानुकास्तश्च स्वरितश्च स्वराचयः ! ईति ॥ 


परे तु प्रचयमप्यधिकमिच्छन्ति- 


४० ] पथ्यास्वस्तिः 


“्रनुदात्तो हदि ज्ञेयो सुध न्थुदात्त उदाहतः ५ 
स्वरितः करणंमुलीयः सर्वस्य प्रचयः स्मृतः ॥\१॥ 
उडाचं प्रदेशिनीं विद्यात प्रचयं मध्यतोऽद्धः. लिम्‌ ॥ 
कनिष्ठां निहतं विचत्‌ स्वरितं दाप्यनामिकाम्‌ ॥२।१ 


(इति पारिन्युक्त : ) 





उदात्तमाख्याति वृषोऽङ्गुलीनां बरदेक्शिनोमुलनिविष्टमुर्धा ॥ 
उपान्त्यमध्ये स्वरित घृतं च कनिद्ठिकायामनरुदात्तमेव ।* १ 


इत्यत्र प्रचयानुल्ले बे ऽपि वाक्यान्तरतो मध्यमायां त्धिहंरलाभात्‌ ॥ 

(२) उच्चैस्तरां वा वषट्कार इत्यादिष्ुपदिशोऽयमुदात्ततरोप्यन्यः 
स्वर । एवे (३) सन्नतरोऽप्यन्यः स्वर । उदात्ततरवदनुदात्ततरस्या- 
पीष्टत्वात्‌ ॥ 


श्रत एवाह्‌ मगवान्नारद-- 
उदात्तश्वानुदात्तश्च स्वरितश्रचिते तथा ॥ 
निघ।तश्चे ति विज्ञेयः स्वरभेदस्तु पश्चधा ॥ १।दति 


एकश्रुतिश्चान्य. स्वर । 
“एकश्रुति दूरात्‌ संबुद्धौ" “यन्ञकम्मण्यजपं न्यूड लसामसु" 


इत्यादिषु तस्वर्य्यापवादेनेकश्चुतेविधानात्‌ । वस्तुतस्तु नैते स्वरा- 
स्त्॑स्वर्यादभिच्यन्ते। तयादहि--उदात्तस्यैव तारतम्येनोचारणात्‌ तरे 
विष्यमुपपद्यते । उदात्ततरमुदात्त प्रचित चेत्ति। तेन स्वरसूक्ष्मत्व- . 
भदशनानुरोघात्‌ तरं विष्योपपत्तावपि--उदात्ततरप्रचितयोरुदात्तत्वं नोप- 
हन्यते । तथा चाह भगवान्नारदः- , 
य एवोदात्त इत्युक्तः स एत्र स्वरितात्‌ परः 1 
प्रचय. प्रोच्यते तज्जेन चात्राच्यतु स्वरान्तरम्‌ \१॥ 


पञ्यास्वस्तिः [ ४१ 





उदात्तस्वरितयोमेध्यवतितया ्रचितस्य यथोदात्तत्वं केचिदिच्छन्ति) 
तथैवान्ये परचित्तस्य तस्य स्वरितेऽन्तर्भाव मन्यस्ते | 


यथोक्त याज्ञवल्क्य न-- 


उच्चानुदा्तथो्येगि स्वरितः स्वर उच्यते । 
देक्यं तत्‌भ्रचय. भोक्तः सन्धिरेषां भिथोऽदुयुतः १ ॥इति 1 


एकश्रुतिस्तु वरैस्वरयय॑ब्यवस्यापवादो न तरस्वय्यपिवाद । बरैस्वय्यपि- 
वादे नकस्याप्यक्षरस्योचारयितुमशक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ त्रय एव स्वराः 
प्रतिपत्तव्या 1 ये तु साममन्त्रे मप्तस्वरा प्राख्यायन्ते-षडज. ऋषभः 
गान्धार. मघ्यम पञ्चम ववत निषाद. इत्ति । तेऽपि न तरैस्वर्य्या- 
* दतिरिच्यन्ते । 


उदात्ते निषादगान्धारावनचुदात्त षमधेदतौ । 
स्वरितप्रमवा ह्य ते षड़ंजमध्यमपञ्चमाः \1१\। 


इति पारिन्यादिभिदखं स्वये तदन्तभोक्तः:। 


गार्घर्वेवेदे ये प्रोक्ताः सप्र षड्जादय. स्वरा : । 

त एव वेदे चिक्षेयाद्धय उद्चादयः स्व रा. १\१॥ 
उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषमषेवतो 1 

शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमघ्यम पञ्चमाः ॥\२॥ 


इति याज्ञवल्क्यादिभि रभेदःस्युपगमाच । वस्तुतस्तृदात्तादयः 
परक्रमोचत्वनीचत्वादिनिवन्धना भेदा इष्यन्ते । षड्जादयस्तु स्वरा 
घ्वनिरागभेदनिबन्धना इति भेदः । तथा चाह नारदः-- 


षड्नं वदति स्रुरो मावो रम्भन्वि चर्ष॑भम्‌ । 
भ्रजाविके तु गान्धारं क्रौञ्चो वदति मध्यमम्‌ (1 १।१ 
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पुष्पसाधारणे कालि कोकिला वक्ति पञ्चमम्‌ । 
श्रशवस्तु धवत वक्ति निषाद वक्ति कुञ्जर ॥२ 


एषासृच्चारणोपयुक्तस्थानानि नारदिक्षाया विरिष्य द्रष्टव्यानि । 
एषा च सम्तस्वरभेदाना गानोपयोगित्वात्‌ स।घारणोच्चारणे विशेपतो- 
ऽनुपयोगादिह्‌ परित्याग. ! सवंसाधांरण्येन तु त्रय एव स्वरा. सिद्धास्तेपां 
त्रयाणां लिपरिभेदाभावेऽपि ग्रनुदात्तस्याधस्तात्तिर्चीनरेखया ( चर) 
स्वरितस्योपरिष्टात्तिरश्चीनरेखया ( त्र) उदात्तस्योपरिष्टादृण्डरेखया (श) 
प्रचयस्य तु स्वरितोदात्तयोगरेखया (ग्रं) लिप्यतरुगम. क्रियते, तदित्थं 
स्वराणा त्रं विध्यमनुभवगम्य वायुप्रक्रमभेदादुन्न यम्‌ ॥२॥ 

श्न स्व्‌ उ भ्र 

न 1 1 
म्र म्र म्र 





इति हितीयः खण्ड. ।\२॥ 


[क 


मुख्यस्थानतो वर्शाभेदः ॥२॥ 
''संघोगविभागजहाब्देस्य ताव्दः''-- उति भगवान्‌ कणादः प्राहु । 
तत्र सयोगे यः स्थायीभावः स प्रत्तियोगी तत्स्थानमर। य संचारीभावः 
सोऽनुयोगी तत्करणम्‌ ! ते च स्थानकरणे द्विविधे बाह्य श्राभ्यन्तरे च । 
वायो. प्रक्रमे सूखागमनात्‌ प्राग्‌भाविनी बाह्यं । मुखप्रदेशान्तगंते 
त्वाभ्यन्तरे । तत्र बाह्य स्थानमूर कण्ठः शिर इति त्रिविधं व्याख्यातम्‌ । 


ग्रथ मुखे कण्ठतालुमृद्धेदन्तोष्ठभेदत्पञ्च स्थानानि | कण्ठो जिह्भा- 
मूलम्‌ 1 मखे दन्तोलुखलस्थानादम्यन्तरतो दिक्घि योऽवनतो भागस्तस्य 
पूवेपाश्च तानुमूलस्थानम्‌ 1 तस्यैव पश्चिमपाश्च तालुन एव भूद्धस्थानम्‌ ! 
ततोऽत्यासन्चः पदिचमो भागो दन्तसूलस्थानम्‌ 1 उत्तरोष्ठमोष्टस्थानम्‌। 
एष्वेव पञ्चसु स्थ नेषु क्रमेण जिह्वासम्बन्धिनां मूलमध्योपाग्राग्र भागाना- 
मघरोष्ठसहितानां करणाख्यानां संयोगतारतम्यात्‌ सवं वर्ण उत्पद्यन्ते । 


पच्यास्वस्तिः | ४१ 


सक्षेपतस्तु पश्चस्थानानोव्ये्रं विव्रक्नानुरोधान्त्युनाधिकोपदेनानामवि- 
रोधो द्रष्टव्य । नासिकायास्चेतरैः पश्चि. स्थानैरवि रोधान्मूखना- 
सिकाम्यामुचरिताः पञ्चान्ये स्वरा उपपदचन्ते अ्रदं.ऋ.ल' उं इति । 
त इमेऽनुनासिकाः पञ्च स्वरा. । ऋकारे लृकारे च स्वेरभक्त- 
नासिक्यतयाऽनुनासिकलत्वम्‌ । #॥ 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ 


कालतो वर्खामेदः ॥३॥ 


ग्रकारोच्ारणकालो मात्रा । “"निमेषक्ालो मात्रा स्याद्‌" 
इत्यौदन्नजिः। 


““निमेषकालो मात्रा स्याद्‌ विचयुर्कालेत्ति चपर” । 


इति नारद । तस्यास्तारतम्यादितरेषा वणनिा मात्रा नियम्यन्ते । 
प्रकारोऽयमकारेख सन्धोयमानः परतो योगाद्‌ द्विमात्रो दीर्घो भवति । 
्रकारोऽयमाकारेण स्म्धीयमान स्वभावादसिनिहितो यवति। भ्रन्त- 
- विलीयसानमभिनिघानं नाभिदट्रयैकत्वम्‌ । 


प्रधिकवलले स्वल्पबलस्य विलयनं निसगेः । तेनंतरिमन्नाकारे हिमात्रे- 
ऽकारस्य प्रत्यस्तमितत्वाद्‌ द्विमात्र मेवावतिष्ठते न त्रिमाच्रत्वम्‌ । 


श्राकारो यदयकारेण सन्धीयते श्राकारेण वा तत्रापि नाभिद्रययोगा- 
दभिनिहितत्वमित्ति द्विमात्रत्वमेव, न चरिमात्रत्वं चतुमतरित्वं वा । 
परतो योगमन्तरेण चतुर्मात्रत्वासस्मवात्‌ । प्रयत्नविशेषेण परतो योगा- 
पेक्षाया तु त्रिमाच्रत्वं चतुर्माच्रत्वं वा सम्भाभ्यते तप्य प्लुतसंज्ञा । तथा 
च माच्रातारतम्यादकारस्य त्रंभाव्यमुपपद्यते । अकारः स्वमात्रयो- 
खारितो हस्वः । द्विगुणमातच्रया दीर्घः । चिगरणमात्रया तदधिकमान्नया 
वा वितानितः स प्लुतः--इति मात्रा विष्यम्‌ । 
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सर्वमुखानुगतता तासानाडो तु नासिका स्थानमिति । एवं दगस्थानानि 
वर्मनामाम्यन्तराणि मन्यन्ते ॥ 














|: अ 0 

३ | मुख्याय ४ 1 करगमूलम्‌ १ कण्ठः 
३ | मुखस्य मध्ये भागे-तालूमूलम्‌। मूरा दन्तमूलम्‌ | „, तालम र 
३ | मुखस्यान्त्येभागे-सुक्का उपध्मा | ग्रो „ ब्मोभ्‌॥ 


१ | मखस्य सर्वेषु भागेषु नासिका [नासिका | „+ 





एषु सूक्कोपध्मयो रोष्टोपपदयोरोष्ट नैवोपसंग्रहं पयन्‌ भगवाच 
पाणिनिस्त्वाह-- 


भ्रष्टौ स्थानानि वरानिामुरः कण्ठः क्िरस्तथा । 
जिह्वामुलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च 1\१॥ इति । 


तत्र॒ निरुक्त भ्य. कण्ठतालुशि रोदन्तोष्ठस्यानेभ्यस्श्रौण्यतिरिच्यन्ते, 
उरो जिह्वामूलं नासिका चेति । तत्र- 


हकारं पश्चमेयुक्तमन्तस्थाभिहच संयुतम्‌ । 
भ्रौरस्यं तं विजानीयात्‌ कण्ठ्यमाहुरसंयुतम्‌ \१॥ 


इत्युक्तरीत्या--ह्-ल्व-ह्य ह्य. ह्व ह्व ष हकारस्योरस्थानम्‌ । 
\ शकश्ल इति ककारात्‌ खकाराद्रा प्रागुज्वरितस्याद्धैविसगसदशस्य हकारस्य 
 जिहामूलं स्थानम्‌ । ते उभे अ्रधरोत्तरे कण्ठस्योपपदे भवतः ! तथा 
चेकस्यैव कण्ठस्यावान्तरप्रदेशभेदविवक्षया कृकाटिकामूल-जिल्वामूल- 
करेमूलभेदस्त्र विध्येनोपपत्तिरिति कण्ठेनैव तयोरप्युपसंग्रहणात्‌ पञ्च 
स्थानानि निष्डृष्यन्ते । नासिकाया रपि कण्ठेन तालुमूद्धदन्तेरोष्ठेन च 
सहोपेतत्वात्‌ पञ्चानामपि मुखस्थानानामुपपदतया पश्चस्वेव तषु 
स्यानेष्वन्त्मवोपगमात्‌ । तथाचेत्थं पथ कूत्वेनोपगमे दर स्थानानि, 


धण्यास्दस्तिः [ ४५ 





संक्षेपतस्तु पञ्चस्थानानोव्ये्र विवक्षानुरोधान्यूनाधिकोपदेशानामवि- 
रोघो द्रष्टव्य । नासिकायास्चेतरेः पञ्चभि. स्थानैरवि रोधान्मुखना- 
सिकाभ्यामुचरिताः पञ्ान्ये स्वरा उपपदयन्ते श्रंदंऋ.लः.उं इति। 
त इमेऽनुनासिकाः पञ्च स्वरा. । ऋकारे लृकारे च स्वरमक्त- 
नासिक्यतयाऽनुनासिकत्वम्‌ ।%॥ 


॥ इति तृतोयः खण्डः \\ 


कालतौ वररमिदः ॥३॥ 


ग्रकारोच्चारणकालो मात्रा 1 “निमेषकालो साना स्याद्‌" 
इत्यौदत्रजिः। 


""तिमेषकालो सात्रा स्याद्‌ विदयुत्कालेति चापरे" । 


इति नारद. 1 तस्यास्तारतम्यःदितरेषा वर्णाना मात्रा नियम्यन्ते । 
ग्रकारोऽयमकारेण सन्धोयमानः परतो योगाद्‌ द्विमात्रो दीर्घो भवति । 
्रकारोऽयमाकारेण सम्धीयमान स्वभावादशिनिहितो भ्वति। स्रन्त- 
विलीयमानमभिनिघानं नामिद्रयैकत्वम्‌ । 


ग्रधिकवले स्वल्पवलस्य विलयनं निसर्गः । तेनेतस्मिन्ना कारे द्विसात्रे- 
ऽकारस्य प्रत्यस्तमितत्वाद्‌ द्विमाच्रमेवावत्तिप्ठते न व्रिमात्रत्वम्‌ । 


प्राकारो यदयकारेण सन्ीयते भ्राकारेण वा त्रापि नामिद्ययोगा- 
दभिनिहितत्वमिति द्विमात्रत्वमेव, न त्रिमाचत्वं चतुमत्रिस्व वा । 
परतो योगमन्तरेण चतुर्माित्वासम्भवात्‌ । प्रयतविकेषेणख परतो योगा- 
पक्षायां तु त्रिमात्रत्वं चतुर्मात्रत्वं वा सम्भाव्यते तस्य प्लुतसंज्ञा । तथा 
च॒ मावातारतम्यादकारस्य त्रभाव्यमुपपद्यते । श्रकारः स्वमात्रयो- 
चारितो हस्वः 1 द्विगुणमात्रया दीधः । चिगुरमात्रया तदधिकमान्रया 
वा वितानितः स प्लुत.--इति मातरात्रै विष्यम्‌ । 


४९ | मधुसुदनशमंप्रणीता 





एवमिकारादीनासपि स्वराणां मात्राभेदात्‌ वरं विध्यमुन्तेयम्‌ । 
लृकारस्य तु दीघेभावो नास्तीति तस्य दीर्घा उदात्तस्वरिताचुदात्ता 
हीयन्ते । तदित्थं प्रक्रमभेदात्‌ स्थानभेदान्माव्राभेदाचायमकारो 
ाचत्वारिशद्धिधो विशुद्धः सम्पद्यते । तावानेव (४२) चानुनासिक इत्ति 
चतुरनीतिभेदाः स्युः ।€ घ 


॥ इत्ति चतुर्थः खण्डः ॥\४ 


[म 


प्राभ्यन्तरप्रयंत्नतो वर्याेद. ॥४॥ 


मुखाभ्यन्तरतः पश्चसु कण्ठतालुम्‌ द्ेदन्तोणष्ठस्थानेषु सयोगाय करग्णानां 
यः प्रयत्नः स ॒ब्राभ्यन्तरप्रयत्नः । स द्विविध. स्पृष्टो विवृतश्च। 


५ 


येन स्थानेषु करणानां स्परशतारतम्य घटते स स्पृष्ट. । 


(१) श्र. इ. ऋ. लु उ--इत्यस्पृष्टा. स्वराः। 

(२) 15 य र. ल. व.--इतीपत्‌स्पृष्टा भ्रन्त स्था । 
(३) अ. यु ड ठ व--इति दुःस्पृष्ट ्रन्तस्थाः। 
(४) ग. ज. ड. द. ब.--इति मृदुस्पृष्टा. स्पर्शा । 


ग्रथ विवरणं सप्रसारणम्‌ 1 येन स्थानेषु स्ंयोगकाले करणानि 
तारतम्या्ित्रियन्ते स विवृतः स्पशेप्रतिदन्ी धर्मः | 


तेन विवृतप्रयत्ते स्पर्चाभावः। ग्रतएव--श्र, इ, ऋ, ल, उ- 
इति पूणेविवरताः स्वरा. । श्रथ यावदेव स्पर्शाय प्रयत्नः क्रियते 


तावदेवाय विवृतः प्रयत्नोऽपचीयते। स्पर्शंतारतसम्याद्धिवृततारतस्य 
घटते इति वोध्यम्‌! 


श्रथ स्म्प्रसारितस्थानकरणानामेषामेकेकस्य यावती मात्रा भवति 
स तच्राधेनापचीयते । यत्र विव्रताद्ध्रयत्नेनषासाकुश्चन क्रियते तेनाद्ध- 
मावरिकाणि व्यञ्लनानि जायन्ते 1 


पथ्यात्वस्तिः [ ४७ 


यथा-}ऽ य. र. ल. द. इत्यद्धं विचरता श्रन्तस्थाः । तत्राऽ्य 
प्रथमो वर्णो विवृत्तिः । सोऽ मात्रो वणं" } श्रभिनिधान सन्ध्यक्षराण्यु- 
ष्मान्तस्थगतिश्वं तस्य स्थानम्‌ । हरेऽव, विष्णोऽेत्यभिनिधानस्थानम्‌ । 
ए. मो इति सन्ध्यक्षरस्थानम्‌ । इकाराकारयोः सन्धौ यथाऽयमिकारः 
परयाऽद्ध मात्रया विहीयते । तेनाद्धसात्राऽवदेष।द्‌ यकारो व्यञ्जन भवति 
तथेवाकारेकारयोः सन्यौ पूर्वौऽयमकार. परयाद्धंमात्रया विहीयते । 
तेनाद्ध मात्रोऽकारोऽवभिष्यते ।॥ उक्तञ्च पाणिनिना-- 


"“श्रदधमाच्रा तु कण्ठ्यस्थ एक्तारोकारयो भवेद्‌ । 


इति तस्याद्ध माननत्वाद्‌ व्यञ्चनत्वम्‌ । पृरंस्पृष्टत्वाभावात्‌ स्व- 
रत्वम्‌ । तथा चोमयघस्मंयोगादन्तस्थत्वमुपपद्यते ॥२॥ 


ग्रथ व्रतीयं स्थोनमुष्मान्तःस्थगतिः। तचथा--सद्य इह, हर 
इह, विष्ण इहेति । सद्य इहैत्यतोष्मा हकारो विसर्गो वा 
विवृत्यकारोऽदधं मात्रौ जायते 1 


प्रो माचश्च विवुतिश्च क्षसा रेफ एव च! 
जिह्वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः 11१1 


इति पारिनिस्मरणात्‌ । तस्य व्यञ्चनत्वात्‌ तेन विच्छेदात्‌ 
स्व रसन्धिनास्ति । एवं हर इहेत्यादावन्तस्थो विवृतिमापद्यते ।! तस्य 
स्व रटयमध्यस्थौ चिच्छेद एव रूपम । दाकल्यस्तु यवयोस्तत्र लोपं 
मन्यते, तदसत्‌ । वर्णलोपे स्वरसन्धेरनिवायेत्वापत्ते. 1 वैयाकरणोप- 
कल्पितं पूरवत्रासिद्धः सन्ध्यभाववचनन्तु वालचिक्षौपयिक्र कल्पना- 
मात्रम्‌ । शास्व्रीयप्रक्रियाविरोषस्य चब्दोचारणविशेषाधाने सामर्थ्या 
लाभात्‌ । जास्रस्य शब्दस्थितिज्ञापकत्वमुपपदयते न तु तज्ञनकत्वम्‌ । 
ग्रत एव लोपप्रक्रियायामसन्तुष्यन्‌ पाणिनिः लोप. शाकल्यस्येत्याह । 
तथा च पाशिनिमते विवृतिवणदिशो यवयोः स्थाने भवतीति 
तद्िच्छेदान्‌ सन्ध्य भाव. स्वरसतोऽवकल्प्यते इति बोध्यम्‌ । 





४८ | मधुसुदनश्मप्रणीता 


एषामन्तःस्थानां मुखनासिकास्यासूच्वारणेयं वं लाँ श्रनुनासिकाः स्युः| 
रेफस्तु नासिक्यो नास्ति। विवृतिश्व नासिकया न हदयते । 
प्र॒ य. ड. ठ. व.-इतीषद्धिवृता ्रन्तस्थाः । एषु प्रथमो 
वण. सवृतोऽकारः। ए श्रौ इत्यनयोर्योऽयमकारोचारणामासः सोऽयं 
सवृतोऽकार । 


“रद्धं मात्रा तु कण्ठ्यस्य एकारीकारयोभेवेत्‌ । 
एेकारोकारयोर्मात्ि तयो्विवृतसंवृतम्‌ ॥१॥ 
सवृतं माच्रिकं चेयं विवृतं तु द्विमातनिकम्‌" । 


इति पारिनिस्मरणात्‌ । यत्तु 


स्वरारामूष्मणं चव विवृतं करणं स्मृतम्‌ \ 
तेभ्योऽपि विवरतावेडो तास्यामेचौ तथंव च ॥ ११1 


इत्येवमेकारौकारयोविवृततरत्वम्‌ । एका रौकारयोस्तु विवृततमत्व- 


मुपदिर्यते तत्‌ सन्ध्यक्ष रयपेक्षम्‌ । सवृतत्वाल्यन तु तस्प्रदेशपेक्षमित्य- 
विरोधः । 


संवृतान्तःस्थाकारगभिणां सन्ध्यक्षराणां स्वरत्व व्याहन्यते इति तु 
न॒ श्रमित्तव्यम्‌ । विवृततरत्वविवृततमत्वाभ्या स्वरत्वोपगमस्या- 
बवलुप्तत्वात्‌ । म्लेच्छंमाषालिपिविशेषेऽपीदमकारं विध्य हश्यते । यथा- 
पारस्यलिपौ विव्रृतताकारमलिपि (1) शब्देन, सवृताकारन्तु ““ग्रयन्‌ः' (१) 
शब्देनोट्लिखन्ति । “श्र श्र"--इति सूत्रयच्‌ भगवान्‌ पाणिनिश्केदं 
हं विध्यमुपदिकषति । तत्र संवृताकारस्यान्त.स्थत्व प्रतिपत्तव्यम्‌ । ` 


स्वरारणामुष्परणां चेव विवृतं करणं स्मृतम्‌ ५ 


इत्येवं स्वराणां विवरृतत्वेनोपदिष्टत्वात्‌ । एे भ्रौ इत्यादौ पृथगिवा- 
कारोचारणप्रतिक्स्धार्थं तदुच्चारणे प्रयटनविशेषस्यापेश्षणाच्वतस्य दु.स्पृ- 
टट विद्यात्‌ । ईषतस्पृष्टपुंस्पृष्टयो रन्तरतो मध्यमव्रृत्या स्पशँसिद्ध्यर्थं 
प्रयत्नविशेषस्य तत्रपेक्षितत्वादिति बोध्यम्‌ 1 


पव्यास्वस्तिः [ ४६ 





ग. ज. ड. द. ब~--इत्यविवृताः स्पर्शा. । यदि त्वेते पञ्चस्पर्शा 
मुखनासिकाम्यामुच्यन्ते तहि स्थानद्ययोगिनस्ते ड न.ण. नम 
इत्येवं रूपाणि लमन्ते । शुद्धवन्नासिक्या श्रप्येते पुरंस्पष्टा प्रविवृता 
प्व स्युः (र 


इति पश्चमः खण्डः १।५।, 


"गी 


॥ बाह्लप्रयत्नतो वर्खभेदः ॥ 


वर्णोपादानभूतो वायुर्वेरं भावात्‌ प्रागवस्थोऽनुग्रदानं नाम 1 मुखा- 
` यत्तनादू बहिर्भूतेषु उर कण्ठडिरःस्थानेषु सयोगायानुप्रदानानां यः 
प्रयत्नः सोऽनुप्रदानप्रयत्नो बाह्य प्रयत्नः ।! स द्विविध. -सवारो नादो 
घोष इत्येवं त्रिधाक्रृत. प्रथम । विवारः श्वासोऽघोष इत्येव त्रिधाकृतो 
द्वितीय । यत्रोच्वारणेऽनुप्रदानं मृदुविग्रहत्वात्‌ कण्ठनली न विवृणुते 
स संवारः । खरविग्रहत्वात्‌ तां विवृणुते चेत्‌ स विवारः ॥ 


ग्रथ यत्र वर्ण॑स्वरूपारम्भायानुप्रदाने वायोभूयसी मात्रा प्तनिधत्ते 
कनीयसी तु प्राणस्य तेजमः स श्वासः ! प्राणस्यैव तेजसो भूयसी मात्रा 
कनीयसो चेद्‌ वायो. स नादः । 


यस्मिन्‌ प्रयत्ने हढाद्खबन्धादूच्वरितस्य वंस्य प्रतिध्वनियोम्यता 
कनीयसी संपद्यते सोऽधोषः। श्चुयाद्ध बन्धात्‌ तदयोग्यताभूयस्त्वे तु 
घोषः । यथा सवारनादघोषाणामन्योन्यानुग्रादित्वादविनाभूतत्व 
तथा विवारश्वासाघोषाणा चेति सत्यपि षटुत्वेऽनुप्रदानप्रयत्नदं विध्य- 
भिष्यते । तथा च सवारनादधोषाऽनुप्रदानतया येपूवे श्रयरनलवा 
भ्रयडद्टवाः गजडदवाः ङ्य न माश्च क्रमेण ससिद्धा | 
त एव च विवारख्वासाधोषानुप्रदानतायाक च ट तपा इति 
जायन्ते 1 विवारद्वासाघोषाणां नासानाडीप्रतिपन्थितया कचादीना 
नासिक्यत्वं नास्ति 1 तेनैतेषां ड जणन मानामपि इवासानुप्रदा- 
नत्वेनोच्चारणे विशुद्धा एव क च ट त पा उच्चायेन्ते नानुनासिकाः। 








५० | मधुसुदनङमप्रणीता 


ईषन्नादा यण ज्यो नादिनो हषः स्मृताः ५ 
ईषच्छ वासांधरो विचाच्छव्ासिनस्तु लफादय ॥1१॥1 


इत्येव ज्रृवन्‌ पारिनिरन्त.स्थाना गजडदवाना चेषन्नादत्वं 
केचट तपा ना त्वीषच्छवासत्वमाचष्टे तत्त सौष्मवरपिक्चया 
न्यूनव्वाभिप्रायं द्रष्टव्यम्‌ । गज उद वपिक्षयाघफढयध म हैष्वधिक- 
नादस्य तथा कचटत पपक्षया खछ्ठ्थफश ष सेष्वधिक- 
रवासस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ ॥ 


ग्रथेते पूणंस्प्ष्टाःक चट तपा यद्याम्यन्तरप्रयत्नभेदाच्च मस्पृष्टा 
कृत्वो च्चाय्यन्ते ताहि शषसहा इति उष्माणो जायन्ते । 


क॒ पयोनंमस्ृष्टतयोच्चारणे निविशेष हका रोदयाच्चत्वार एवौ- 
ष्माणो निष्पद्यन्ते । शषसहा नासिक्या न सस्ति ! विवारद्वासाघोषाणां 
नासानाडीप्रतिपन्धित्वात्‌ । “श्रमोऽनुनासिका न ह्ौ'--इति पाणिन्यू- 
क्त्या नादिनो रेफह्कारयोः इवासिना च स्वेषामनुनासिकत्व- 
प्रत्याख्यानाच्च । तदित्थ प्र्रत्नद्वयभेदाच्चतुन्खिशद्वर्णा निष्पद्यन्ते । 
तत्रादितः पञ्च स्वरा. एङक्ोनतिशद्‌ व्यञ्जनानि 11] 


इति षष्ठः खण्डः \\६।। 


[1 


1 अथ सन्ध्यक्नरारां स्थानप्रयत्नाः ॥ 


यौगिकैषु तु वणषु सवरणंदययोगे स्थानभेदो नास्ति । तेन हस्वदीं- 
प्लुतानामविञ्ेषात्‌ सस्थानत्वम्‌ ॥ अघ्राश्र ३ कण्ठ्याः! इईइ ३ 
तालव्या इत्यदि ॥ विभिन्नस्यानिनोस्तु संहितायां सन्ध्यक्षरस्य 
दिस्थानत्वमनुभूयते ॥ श्राह च तथा-- 


“ए ए तु कण्ठनालव्यावो श्रौ कण्ठोष्ठजौ स्मृतौ" \+इति 
हकारस्तुष्मा द घा संयज्यते--पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च । तत्र 
पञ्चमान्त.स्थानां प्रत्ययत्वे पुरस्तात्‌ सयुक्तो हकारो निगीर्णो भवतीत्युर. 
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स्थानं भजते ! ह. ह्व ह्य. द्यद्टह्धदह्व! इति 1 कखयो. प्रत्ययत्वे 
हकारस्य जिह्वामूलं स्थानम्‌ 1 पफयोः प्रत्ययत्वे हकारस्योपध्मान 
स्थानम्‌, इति जाकटायनो मन्यते । श्रव क च ट तपेभ्यो गजडदवेभ्यो 
ङ्ब णन मेभ्योरल डे म्यश्चोपरिष्टात्‌ प्रयुक्तस्य हकारस्याश्चयस्थान- 
भाक्त्वं निष्पद्यते! तेन खदछठ्यफा कवचटतपैषेभटठध मा 
गरज डद बै सस्थाना सिध्यन्ति। तथोक्तम्‌- 

““कण्ठ्यावहाविचुयश्ास्तालव्या प्रोष्ठजावरुपु 
स्थुम्‌डन्या ऋटुरषा दन्त्या लृतुलसाः स्मृताः १1११1 

निह्ध मूले तु कुः प्रोक्तो दन्त्योष्ठो वः स्मृतो बुधः" ॥इति। 

ठस्य मूर्छा टृहस्यदन्त। ङऊणन साना रलयोश्च सोष्मत्वं 

लोकभाषाय्रा हदयते - साडहा, कान्हा, साहयार, गेल्हा-इत्यादि । 
छन्दो भाषाया चते प्रयुक्ता न हर्यन्ते -इत्यतस्तानूपेक्ष्य कात्यायनः सोष्म- 
त्वेन दकव शनिवोपक्षिपति । ““ हितौयचतुर्था सोष्मारा ? इति । 
हकारस्याद्धेस्पृषटत्वेऽपि श्राश्रयारां कगादीना पूरंस्पृष्टत्वात्‌ सोष्मणा- 
मपि पूरांस्पृषटत्वमुद्योयते ॥ 


श्रचोऽस्पृष्टा यरगस्त्वोषच्च मस्पृष्टा हलः स्पृताः 11 
शेषाः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निबोधानुप्रदानतः १।।इति 
ग्रनप्रदाचे त्वस्ति विजेषः 1 प्रथमास्तुतीयाश्चात्पप्राणाः- क चट 
तपा,गज ड द बाच्चेति। द्वितीयचतुर्थास्तु महाप्राणा । 
ईषन्नादा यर. जशो नादिनो हभषः स्मृता- ॥ 
ईषच्‌ क्रो विद्यषच्छुव।सिनस्तु खफादयः 1 १॥इत्पुक्ते.। 
ग्रस्य प्रकरणस्य लेखाचिव्रह्ारा स्पष्टीकरणम्‌- 


परात्पर 

ग्रसद्धः१ म्रव्यय = ग्रानन्द २ श्रक्षर = ब्रह्मा 
विज्ञानम्‌ विष्णुः 
सनः इन्द्रः 
प्राणः प्रग्निः 


वाक्‌ सोप. 
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ससद्धः २३ क्षरः प्राणः -श्रापः वाक्‌ श्रत्नादः श्रन्नम्‌ 
ग्रापः वाक्‌ श्रन्नाद ग्रन्तम प्राणः 

वाक्‌ = म्रन्नाद. श्रन्नमु प्राणः श्रापः 

ग्रन्नाद. = ्रच्नम्‌ प्राणः भ्रापः वाक्‌ 
ग्रन्तम्‌ प्राणः श्रापः वाक्‌ म्रत्नादः 


१ स्फोटः = महावाक्यम्‌ २ अ्रक्षरम्‌ तम्र 
वाक्यम्‌ इ 
ग्रक्षरम्‌ प 
पदम्‌ ल 
वर उ 
२ वणः-भ्र ह ग को 
य य ज च 
क ड ड ट 
ल्‌ ठ द त 
व | व्‌ र॑ प 
ईषल्सपृष्ट दुःस्पृष्ट मृदुस्पृष्ट खरस्पृष्ट 
घ्‌ ख ड वि 
भः च ज रा 
र्य ठ ण ष 
ध थ न स 
भ फ म ह॒ 
सोष्ममूदस्यृष्ट सोष्मखरस्पृष्टठ नासिक्यस्पृष्ट प्रदुधंपृष्ट 
इति सप्तमः खण्डः । 


इतिमधघुसुदन विद्यावाचस्पतिप्रणीते पण्यास्वस्तिग्नन्ये गुखपरिष्कार- 
स्तृतीयः प्रपाठः समाप्तः \\३॥ 


जा वाक 
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1 अथाचरनिर्दशश्चतुर्थः प्रपाठः प्रारभ्यते ॥ 


स्वरो वरणोऽक्षरं मात्रा तलप्रयोगोऽथं एव च ॥ 
मन्जं लिन्नासमाचेन वेदितव्यं पदे पदे \१॥ 
वेदस्याऽघ्ययनाद्धसंः सप्रदानात्‌ तथा श्रुतेः ॥ 
वरंशोऽक्लरसो ज्ञााद्‌ विभक्तिपदशोऽपि च (२५ 


इति कात्यायनस्मरणाद्‌ वण॑क्षरज्ञानपूवंकं वेदाथंजानं ब्राह्मणा- 
नामकारणं वम्मे । तत्र वणंनानं साधितम्‌} भ्रक्षरज्ञान साधयि- 
तव्यमितीदं प्रकरणमारभ्यते ॥ 


ब्रह्म जानानो ब्राह्यणो भवति । ब्रह्य च तचरेधा विवत्तंमानमिदं चिद्व 
निष्पद्यते । परमक्षरं क्षरः चेति 1 दि्देशकालानवच्छिन्नमपि यत्‌- 
क्षराऽक्षरयो रालम्बनतया यनोवत्‌ परिच्छियमान भवति तन्मनोमय- 

मन्यय नाम रूप परम्‌ । तद्चीयमान सन्मनश्च मवति प्राणश्च वाक्‌ च। 
तत्रारिमिच्‌ मनोमयेऽन्ययेऽवलस्वितं प्राणमयं ्षरसश्चालक कूटस्थमक्षरम्‌। 
तदवलसम्वितं वाड मयमदेषमिदं भूतजात शरम्‌ ¦ नैतेस्योऽतिरिच्यते 
किश्ितरुः! त्रयोऽप्येते पुरुषा एकः पुरुष. । स विज्ुद्ध श्रात्मा वा 
विग्रहुवानात्मा वा, श्रनेकं विग्रहुवद्धिः कृत स्कन्धो वा, स॒ पुरूष 
एवेद स्वं यद्ध. तं य भाव्यम्‌ । स एककः पुरूषो मनोमयः प्राणमयो 
वाड मय.: प्रतिपद्यते । 


"प्रथो वागेवेदं सर्वे” मित्याह वेदपुरुष । वागाकागः । 
स वायु. तत्तेजः! ताभ्राप । सरा पृथिवी । सेयं पृथिव्यप्सु । 
ग्रापस्तेजसि 1 तेजो वायौ । वायुराकाड्चे वाचि प्रतितिष्ठतीत्येव 
वाच एवते विकारा वाचो न व्यतिरिच्यन्ते 1 तस्माद्‌ वागेवेदं सर्वं 
यदेतत्‌ किञ्चित्‌ क्वचिद्‌ भूतजातमाकलयामः! ग्रत एव च"“वाचीमा 
चिश्चा भरुवनाव्यविक्वा--ईइति च भगवान्‌ वेदमहपिः प्राहु ! तानि 
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चैतानि सर्वणि क्षराशि परतन््रत्वात्‌ स्वत स्थात्‌ न शवनुवन्तीत्येतेपां 
सत्ताधायकरमस्ति किञ्चिदन्तरत. स्वतन्त्र तत्त्वमक्षर नाम । सप्राणः। 
तव्रानन्तगुखा उपपद्यनन इति गणभेदादनन्तविधधानपि तान्‌ प्राणान्‌ 
स्थानपाश्चविध्यात्‌ पञश्चविधानाहुः। त इमे प्रश्चाक्षरा श्रूयन्ते 
ब्रह्य न्द्रविष्णवोऽग्निसोमौ चेति। एभ्य एव तु पश्चभ्योऽक्षरेभ्य 
सर्वाणि बाड मयान्येतानि क्षराणि भूतजातानि जायन्ते तदाधारेण 
प्रतितिष्ठन्ति तत्रैव चान्ते विलीयन्ते। इति परव्रह्मविद्या भवति ।॥ १॥ 


तत्रेय वाक्‌ त्रेधा विनियूज्यते-भूतभावेन,शन्दभावेनाथं भावेन चेति। 

वाच भ्राकालाद्‌ वाय्वादिक्रमेणोत्पन्चानि भूतजातानि भरुतमय प्रपञ्चः। 
स एक्रो विनियोग ।१। भ्रथ “तत्‌ सृष्ट तदेवानुप्राविगदि''ति नियमाद्‌ 
वाय्वादिभूतेष्वनुप्रविष्टो वागाकाद एवाघातेन कम्पितः पृथग्‌ भ्रूत्वा 
वाय्वाघारेण वतृंलवृृत्त चतुदिक्षु वीचीतरद्ध जनयति । स नादात्मना 
कम्पमानो धावन्‌ श्रोत्रमागतः श्रोतरेन्दियप्रनया समन्वयाच्छन्द- 
इत्युच्यते । स च रशब्दमयप्रपश्चार्थंमयप्रपञ्चाम्या ह धा विनियुज्यते । 
तदुक्त हरिणा-- 

““्रनादिनिधन ब्रहम शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 

विवततेऽथंमावेन प्रक्रिया जगतो यत ।,इति॥ 


उभयविधोऽयं वाड. मय प्रपञ्छ । स वाचोऽन्यो द्विविधो विनियोग । 
तत्रापि त एव प्रकारा भ्रचुवर्तन्ते ये भूतमयप्रपञ्चे व्याख्याता । 
कनीयाश्चाय वाडमयप्रपञ्चौ भूतमयगप्रपञ्चात्‌ । तस्य तदेकदेशत्वात्‌ । 
तेन॒ परब्रह्मविद्यामधिजिगायसुरादौ यब्दब्रह्‌मविद्या परिगीलयेत्‌ । 
ग्रल्पायासेनाधिगता हि सा रब्दविद्या महायाससाध्यायाः परविद्यायां 
श्रविगमायोपयुज्यते । तथा चाह भगवान्‌ वेदपुरुषः । 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये श्दब्रह्य परं च यत्‌ । 
शाब्दे ब्रह्णि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।\ १।।ति। 
तत्र ब्रह.मेति विज्ञानमाहुः । तद्‌ द्विविधं शाब्द परं चेति, 
विन्ञानाभिनिवेशाभ्या ज्ञानसिद्धि भगवान्‌ गौतमो मन्यते शब्द 
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~~~ 


श्रवणाधीनाऽथेप्रतिपत्तिविज्ञान तच्छाव्द प्रहुम। ग्रथ पगी्लाद्रारा 
साक्षादुरोनाधीनाऽयप्रतिपत्तिः पर ब्रह्म । तत्र पूर्वेषां परीक्नकाणा 
द्रष्ट ग़ामाप्तायेविपयकोपदेज्ञवाक्याथंश्रवणे निष्णाता यदि परीक्षां 


£ 
प्रवर्तेरन्‌ तहि तेषांमभिनिवेलज्ञान साधीय. स्यादित्ययमथं. प्रथम. । 


ग्रथवंतदन्यथा व्याख्यास्याम । जन्दस्तावत्‌ प्रकारद्येन जान 
जनयति । अभिधानेन प्रतीकत्वेन चेति। ओओोडाब्दवाच्य च ब्नहूम। 
म्रोमिति शब्दडच ब्रहम । तथा च श्रूयते-- 


""एतद्े सत्यकामपरं चावरं च ब्रह्य यदोंकारः ५५इति। 


तत्रै तदभिवानपक्षेणायमर्थो व्याख्यात । ब्रथ खलु सब्दभ्रतीकत्व- 
पद एाप्यस्यार्थो द्रष्टव्य । द्र विद्ये भवतः। परा चैवापरा च। 
-परब्रहु.मविचा परा। शब्दन्रहुमविद्या स्वपरा, भूयसा साम्येनो- 
भयो प्रवृत्तिरिति शब्दसृष्टज्ञानेन तत्सादश्यवशाद्थ॑सृष्िज्ञान- 
मपि सिद्ध भवतति इति पशयन्ति । यथा च परविद्यायामव्ययमक्षरं 
क्षरमिति त्रिविधं प्राणाब्रहम । एवमिहापरविद्यायामपि स्फोटो- 
श्टर वणे इति नितव्रिध वामूब्रहुम। तत्र वरणनामक्षराणां पदाना 
समस्तपदाना वक्याना चैकत्ववुद्धिप्रयोजक स्फोटोऽव्ययमव्यय- 
८ रुषवदमीषामक्षरादीनामा लम्बनं भवति, इत्यन्यत्र व्याख्यातम्‌ 1 
तत्रैते नित्यमन्वाभक्ता स्वरवर्णा पश्चाक्षरशन्देन व्यपदिद्यन्ते- 
श्र. इ उ. ऋ. लृ. इति । पश्वम्य एवैतेस्योऽक्षरेभ्य क्षरा सवं व्यञ्धन- 
वर्णां उत्पद्यन्ते! श्रक्षरोपग्रहीताः क्षरा शअक्षरालम्बनेऽव्ययायतने 
प्रतितिष्ठन्ति! परनन्त्राणि क्षराणि व्यञ्चनान्यक्षर स्वरमालम्बन्ते । 
ग्रक्षरं तन्‌ स्वरजातमव्यये स्फोटेऽन्वाभक्त रूप धत्ते । त्रित्तयमिद- 
मेकोभूतमेका वाक्‌ । 


रथ वाक्य पदे पदमक्षरैरक्षरमपि क्षरेवर्णैः कृतरूपं भवतीत्यत- 
इदमक्षरं वा पदंवा वाक्य वा सर्वपीय वाग्वण्रेवाद्धा कतरूपाऽव- 
धीयते! श्मक्षर तु वर्णानामात्मा भवतीति वर्णेभ्यो भिद्यते । 
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भ्रतएव-““स्वरो वणोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽयं एव च 
सन्तं निज्ञासमातेन वेदितव्यं पदे पदे 
इत्यादिवाक्ये वर्णाक्षरयोभभेद स्मर्य्यते ॥ 


यत्तु वणंसमाम्नायोऽक्षरसमाम्नाय इत्यादावभेदेन व्यवह्‌ार- 
दरोनाद्‌ वणं एवाक्षरमिति बालका. परयन्ति तद्‌ भ्रान्तम्‌ ' तयोरष्टवा 
प्रभेदोपलन्धेः। (१) वर्णाः क्षराः, ्रक्षराण्यक्षरा इति पुरुषतः ॥ 
(२) व्णद्वितुषष्टि.। श्रक्षरं तु गुरलघुभेदाद्‌ द्िविधमेवेति 
सख्यात । (३) एकबिन्दुवंणैः ¦ नवबिन्दु त्वक्षरमिति योतित. ॥ 
(४) निर्व्यापारो वर्ण । पञ्चमविन्दुस्थस्याक्षरस्य निर्यापरत्वे पृष्ठतो 
व्यापारत्वे वा लघुत्वम्‌ । पुरतो व्यापारत्वे गुरुत्वमिति व्यापारत. ॥ 
(५) व्णानामन्त्वमक्षराणामन्नादत्वमिति ` वीरय्यत. ॥ (६) 
ग्रक्षरप्रतिष्टया प्रतिष्ठिताः स्वतोऽप्रतिष्ठा एते वर्णाः स्वप्रतिष्ठानि 
त्वक्षराणि--इति प्रतिष्टा. ॥ (७) वर्णा श्रक्षरस्याद्घानि ! श्रक्षरं 
पुनरेषा वर्णानामङ्खीत्यात्मत ॥ (८) ओमिति त्रयो वर्णा एकमक्र- 
मिति प्रतिपत्तिभेदतश्च । 


तदित्थसिदम्थ॑द्रयं सिद्धं भवति । वर्णेभ्योऽक्षरमन्योऽथं इत्येकम्‌ ॥ 
ग्रथना च राब्दाना च तरंघातव्यसाम्यात्‌ परब्रहु.मविद्या-शब्दन्रह्‌.म. 
विद्योरन्योन्य सौसाहर्यमस्तीति द्वितयम्‌ ॥ 


इति प्रथसः खण्डः 1१॥1 


ग्रक्षरस्य गुरुत्व-लघुत्वोपप्यथं वणनिामद्धाद्धखिभावो व्याख्यायते । वृह- 
व्या वाच पतिः बरहुस्पतिरित्यादौ वाचौ बुहृतीत्व ब्रू वते । बृहती चेयम 
छन्दः 1 बरहतौसहस्स्येन््रभ्रियधामत्वेनतरेयारण्यकश्रुतौ व्याख्यानात्‌ । 
तस्मादियमंन्द्री वाम्‌ वृहती । बृहतीति नव भक्तिच्छन्दस. सजा । वृहूतीत्व 
चोपदिश् द्ि.राचार्य्यैरेतस्याः स्वरवर्खणत्मिकाया देन्द्र्चा वाचो 
नचभक्तिकत्वं विवध्यते । तथा वचैतस्या वाचोनव बिन्दवो व्याप्निस्थ।न- 
मित्येनावानय मक्षरस्फोटो द्रष्टव्यः । 


पथ्यास्वस्तिः [ ५७ 


एककं व्यजूजनमुचायंमाण यावन्तं प्रदेडमवगाहते सोद 
मात्राकाल । तदुपलक्षणमयमेकंको विन्दुः 1 यद्यपि स्वर एवाक्षर- 
मूच्यते, स्वरश्च केवल द्वौ विन्द्र ्रवगाहते न तु नव विन्दन्‌ । स्वरस्यक- 
माच्रतया, द्वाभ्यामेव चाधंमात्रबिन्दुस्यामेकमात्रत्वसस्पत्तेः। तथापि 
तस्य॒ नवविन्दुकमिदमायतन क्रान्तिस्थान भवति । एतावति 
प्रदेशोऽ्य स्वरो व्यञ्चनान्यात्मसात्कत्‌ क्षमते । सनव्यञ्चनोऽपि स्वरोऽक्षर 
भवति ! तथाच वविधस्य क्षरस्याय नवविन्दुकः स्फोट म्रायतन विज्ञायते। 
तदव्ययम्‌ 1 


अ्रयमत्राभिसन्धिः ! परतब्रह्मणीवास्मिन्‌ शब्दव्रहमण्यप्यक्षरमात्मा 
उक्याऽर्काऽरितिभेदान्‌ त्रिभक्तिर्भेवति। तत्राय विन्दुद्यावमाही 
स्वर श्रात्मा उक्थम्‌ । तस्यैते सप्विन्दवोऽकंस्यानम्‌ । उक्थादूत्थिताः 
प्रणा भरकः! ते क्रान्तिमण्डले स्वे महिम्नि प्रशितिमाधातुमाक्रम- 
माणाः क्षरं व्यज्लनमात्मसात्कू्वन्ति। ततोऽमुक्थ श्रात्मा क्रान्तिमण्ड- 
लाख्ये स्वे महिभ्नि स्वेनाकंणाभिनिगृहौतान्‌ व्यञ्लनवणनिात्मन्विनः 
करोति! ते्नैतस्य स्वरमात्रस्याऽक्षरत्वेऽपि तावता क्षराणा व्यज्नना- 
नामक्षरसत्तयैव स॒त्तावत्वात्‌ तावद्‌ व्यञ्जनविनिष्टस्यास्य स्वरस्या- 


४ यर 1 11 
क्षरत्वमुपपद्यते । यथा श्र इत्येकमक्षरम्‌ ¦ एव य र्‌य च्च सव्य, इत्येता- 
न्यप्येकंकान्यक्षराणि भवन्ति! तानि उपसर्गव्यज्लनतारतम्येऽपि छन्दसि 


समान स्थानमवगाहन्ते । एवमृत्तरतोऽपि खर, मरकं, अ्रव्ट, 
इत्येव चत्वायेप्यक्षराखि उपवानन्यञ्ञनतारतम्येऽपि छन्दसि समान 
स्थान भजन्ते ! तत्र व्यञ्जनाऽमावे शुद्धस्यंव स्वरस्याक्षरत्वम्‌ । 
प्रष्ठत. पुरतो वा व्यञ्चनसत्वे नु तद्धिविष्टस्यवाक्तरन्व न वु जुद्धस्येत्या- 
वेदयति भगवण्चु कात्यायन ~ '“्वरोऽक्षर सहादचं वञ्चनं श्तरश्चाव- 
पित. इति! स्वरौ द्रधोपपद्यते ब्रपृक्तो व्प्रज्ननसपुक्तश्च । 
“श्रहम्‌"। इत्यत्र प्रथमोऽक्रारोऽपृक्त । तस्य दधा प्रतिपतिः शक्या 
कर्तुम्‌ । वरत्वेनाधरत्वेन चेत्याह--' स्वरोऽक्षर” मिति । ह्वारा- 
दुत्तरस्त्वकारो हमाभ्यां सपृक्त । तत्र॒ व्यञ्ननविशिष्टस्य स्वरन्य 


५८ | सधुभुदनशाप्रणीता 


व्यञ्चनोपहितत्वेन टष्टौ वणंत्वमेव नाक्षरत्वमित्याहु- “सहायं 
रित्यादि । तेन हम्‌, इत्येतावतो व्यञ्जनविरिष्टस्वरस्याक्षरत्व 
विघीग्रते । “दातिल्येकमक्षरम्‌-श्रक्षरमिति व्यक्षरम्‌'” (एेत्रा. २१ 
इत्ये तरेयतरुत्या तथेव प्रतिपत्ते । कतिभिर्व्यंञ्जनंरिति जिज्ञासायां 
पष्ठतस्तावदादये रिन्येकक्ेपादेकरेन द्वाभ्या त्रिसिरचतुरभिर्वा व्यज्जन , 
उत्तरतस्तूत्त र {रत्येकशेषादक्रेन, द्रभ्या त्रिभिरेव वा सपुक्तस्याक्षरत्व 
नियम्यते । तत्र पृष्ठाकणाभिनिगरृहीता अयितयश्चत्वार्युपयृष्टानि 
व्य जनानि । पुरतोऽकण त्व्थिनिगरुहीता भ्ररितयस्वरीण्युपहितानि 
व्यञ्जनानि । तान्युभयान्यस्यात्मन स्वरस्याद्धानि मवन्ति। तत्रेयं 
वाक्‌ पृथ्वीरस । स्वर सूय्येरसः। तथा च पृथिव्याः सूर्याद्धत्व- 
मिवेतस्या वाच स्वरप्राणाङ्गत्व वेदितव्यम्‌ ।॥१॥ 


~ श्रथाहु । अपृक्तस्य व्यञ्चनसपृक्तस्य वा स्वरस्यतत्कात्यायनोक्त- 
मक्षरत्व स्वरान्त रासन्निधाने सा्रपपद्यते। किन्तु यत्रानेकस्वरमेकं 
पद तत्र स्वरद्वयमध्यवत्तिना व्यञ्नानां पू्वाद्धत्व वा पराद्धत्व 
वेति सशय । यथा श्रपक्वस्त्यानभिति पञ्चाक्षरे पदे शुद्धोऽकारः। 
पयुताऽकरार । कवयुताऽकार. । सतययुताऽक्रार" । नपूर्वो मोत्तर- 
श्चाऽकार्‌ --इत्येव तानि पञ्चाक्षराणि भवन्ति)! तत्र पकार्‌- 
ककारसकारादीना पूर्वाद्धत्व कस्मान्नास्तीति राङ्कायासृच्यते। 
स्वरस्य पृष्ठतः पुरतो वा बलततारतम्य भवतीति स्वरद्रयसत्वे 
पुवेस्य परस्य वा स्वरस्य . बाघव्यवाधकमावेनैकत्र बलोपक्षयादू 
व्यञ्जनविरेवे सक्रमणवलमेकस्य प्रतिरुष्यते । यथा कुलक्षब्दे 
लकारस्य पराद्धतया पूर्वाद्ध्वाऽनुत्पत्तिः । अधिकेन परबेलेनाल्पस्य 
प्रत्यार्हृतत्वाद्‌ । तच्चेदं बलतोारतम्य स्वरद्रथसन्निकषे नियम्यते । 
नादि पन्‌_चमो विन्दुं दथत्वादृक्थ. }! तस्मिस्च पञ्चपादा बलम्‌ । 
श्रथ पष्ठे विन्दौ चत्वार. पादा बनम्‌ । तदुभयविन्दुस्थे स्वरे नव 
पौदा वलस्योपपद्यन्ते । (व । 


` तैरेव नवपादैवेलैरय स्वरः पूर्ेपरविन्दुस्थेषु व्यंजनेषु विभवति तथा 
च पश्चमविनदुम्ये तावदुक्ये पूरं बल भवति) श्रथ उक्थविन्दों पृष्ठतंद्चतुर्षु 


पय्यास्वस्तिः [ ५६ 


पुरतद्व सप्तमादिषु त्रिषु विन्दुषु क्रमेर. क्रमणवल पादत्तौ हसति 
इति निसगे. 
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प्रघंमायावच्छिन्नैरनवभमि प्राणौ रवच्छिन्न मनो वाड.मय भवनि।। १॥। 
ल प्रारवाडमयमेकमक्नरमव्ययकोदात्रयपर्याप्तम्‌ ।२॥ 


तन हरिजव्दस्य रेफे पररवस्वग्बल त्रय॒ पादा । परस्वरब्ल 
तु चत्वार पादास्तेन रेफ पराद्खम्‌ । [कार्स्त्यम्‌] इत्यत्र तकारे 
पर्वस्वरवलं द्रौ पादो, परस्वरवल त्वेक पाद । तेन तकार पूर्व्म 
सकारे पुवेस्वरत्रलमेक पाद.1 पन्स्वरवलं द्रौ पादौ। तेन 
सकारः पराद्धम्‌ 1 [उक्रं.स्त्यद्धु] इत्यत्र, ककारे पूर्वस्वरवलं हौ 
पादौ, परस्वरवल तु तत्र नास्तीति ककारः पूर्वाद्धम्‌ । सकारे तु 
पदान्तयत्याञ्छमात्रिकया चिच्छेदात्‌ पूरवं्वग्व्न त्रय पादाः। 








परस्वरवलं त्रय॒ पादाः। वलसाम्यादुभयतोऽयमाक्रष्टस्तकारो 
द्विरुच्यते ।! तदिव्थ बलवेपम्ये यस्य वलाधिक्य यत्र व्यद्ने क्रमते 
तत्‌ तस्याद्धम्‌ 1 तदेतन्निष्कृष्याह कात्यायन । “सयोगा- 


दिः पूर्वस्य । यमश्च । क्रमजं च ! तस्माच्चोत्तरं स्परे ! श्रवसितं चे ति!" 
(१।१०२।१०६) - तकः । गुल्म, । हव्यम्‌ । पत्नी । सत्यम्‌ । 
इत्यादिषु मध्यवत्तिनो व्यञ्चनयोरेक पूर्वाद्धं दवितीय पराद्धम्‌ । ग्रन्तसधा- 
प्मभ्निन्नाना सयुक्तानामवसिताना च व्यज्ञनानामृच्चारण द्रवा 


६० | मधुसुदनश्चर्मप्रणीता 





प्रज्लसा विक्रम्य चेति । “यथेवोपक्रमेद वणंस्तिथवेतान्‌ समापये” 
दिति नियम्योचारयता पदमध्ये बलविशेषप्रयोगाभावोऽच्नसोचारणम्‌ । 
सत्यमिति । भ्रत्र स्पशस्य तकारम्य तकंगुल्मादयन्त.स्थवन्मृदुग्रहुः । 
तत्रद तकारस्य पूर्वाद्धत्वमृक्तम्‌ । ग्रथ विक्रम्योचारणे तु स्पदां बल- 
वि्ेषोदयात्‌ पुव. स्वरो विक्रमते । तेन स्पर्शन्ति परिच्छद पुनरुत्तर- 
वरणेचारणाय प्रयत्ननाभ । तत्र “'सयोगविभागक्ञब्देम्यः छन्द 
दत्यौलुक्य शास्त्रात्‌ सयोगजस्पर्शानन्तर विभागज पूनरन्यः स्पशं 
उदेतीति वरंद्धिरक्तिरभवनि । तथा चैवं सयोगादेवंरास्य दित्वसिद्धं 
व्यञ्जन क्रमज तप्पूर्वाद्धम्‌ । सत्यमिति तद्धित्वे प्रथमः पूर्वस्य । 
तयौ परस्याङ्गम्‌ । स्कक्मइति कयम पूर्वस्य । मः परस्य । रहयोस्तु 
सयो गादित्वे पर. स्पर्शो द्विरुच्यते । यथा पारन्यंमिति रात्परः श 
क्रमजः पूरवेस्य | रवया परस्य । वषं ष्यायेति रात्‌ पः पूर्वंप्य । 
पयौ परस्य 1 बाह्वोरिति ह्रः पूर्वस्य । वः परस्य । क्रमजादुत्तर 
व्यस्‌ जन स्प परे पूर्वाङ्गम्र । यथा पाषृष्ण्या इति रषषा पूर्व॑स्य, 
रायौ परस्य । वर्मन्‌ इति रषषा पूवस्य म॒ परस्येति ॥ 


"डरो कुक्‌ दुक्‌ शरि न्च । कि तुगिति पाणिनीयः 
सूव्रविघीयमाना कटधता पूवंस्पदोद्धिरुक्तिरूपा एवावधीयन्ते । 
उणनाना हस्वात्परेषां स्वरप्रत्यये द्विरुक्तिरिव स्वरभक्तिमदूष्मप्रत्यय- 
त्वेऽप्युञ्चारणसप्रदायक्रमानुरोधात्‌ क्रचित्‌ स्वरमात्रात्‌ परेषा द्विरुक्तिः 
प्रवत्तेते । किन्तृष्मग्णा नापिक्यप्रतिपन्थितया नासिक्यता निवर्त॑त- 
इति प्राडक्षष्ठ, सन्त्स सश्च शम्भरुरिति रूपाशि । सन्‌अमस्युरित्यत्र तु 
प्रतिगरृह्यत्वाद्धिरत्योच। रणात नासिक्यताया ग्रनिवृत्तिः। एषु सर्वत्र 
द्ित्वसिद्धस्य पूर्वाक्षराद्धत्व नेयम्‌ । 


कालत्स्न्येमित्यद्रयान्तराले म्र, र, त, स, न, या. षड्वर्णा. । 
तेष्वरत। पूरवेमक्षर सनया. परमक्षर भजन्ते । पृष्ठतो बलेन तकारे 
परस्य पुरतो वलेन सकारे पूर्वंस्याक्रमणोऽपि विप्रतिषेधे मूलबलात्‌ 
सिद्धिरिति न्यायेन कर्स्नशब्दग्य पस्थाऽनुरोधात्‌ सामञ्स्योपपत्तेः 
तकम्यमित्यत्र कमये पूर्वस्य, यमके परस्य बलप्रयोगाद्‌ विप्रतिषेधे 
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सन्निकर्पातिगयात्‌ कस्य पूर्वागत्वेऽपि ययौ पराइगत्वमेव । ` विप्र- 
तिषेधे पर कार्य्यमिति न्यायेन पुरतो वचःर,' पेक्षया पृष्टतो बलमतिशेत 
इति मध्यमक्रारे पर ्खत्सिद्धेः । वैदिकानां तु समये पूवंबला- 
वषटन्येऽपि ककारे परवल प्रस्त इति बलद्रयविरुद्धप्रत्याकर्षातु क- 
द्रयमिद्धिः तक्‌्क्म्यमिति । तच्नोत्तरके मप्रयत्नाक्र मखाच्नामिक्यत्व- 
{पित्ति यमसंज्ा क्रियते ॥ [ विदवपू्स्न्या ] प. पूर्वाद्धम्‌ । न पगड्गम्‌ । 
[ विष्वक्षाशः | इति वलस्ाम्येऽपि कः पूर्वाङ्ग न परागम्‌ । 
पदान्तयत्या विच्छेदात्‌ । तदित्य स्व [नैकत्वे बाध्यवाघकभावो 
व्याख्यातः 111! 


उक्त पूवम्‌ । म्रदृक, ९ ति व्यञ्जने व्यञ्जनकगृक्त स्वरोऽश्नरं 
भवतीति ! तत्र सप्त व्यश्चनान्येकेन स्वरेण ग्रहीतु लक्यन्ने । यथा 
[सत्यक] इति । सतर य. क. ट.--वर्गणोरष्टवर्णं चप्त- 
न्यत्‌ नन नवविन्दुकमकारात्मकमेकमलर भवति । तत्राकारो वणंमात्र 
नन त्वकश्षगम्‌ । सोऽय वर्णोऽकारः मत च्य नानि चाक्रारात्मकस्या- 
श्रस्याड गानि । तदुच्वारगाधीनोच्चारगत्वात्‌ । नातोऽधिकमस्य 
स्वरस्य व्यजूजनाभिनिग्रहणो सामर््येम्‌ 1 अरत एव तु पृष्ठत. पञ्चमं 
पुरतो वा चतुर्थ यदि व्यञ्‌जनमुपदध्याद्‌--प्रवव्य तरि तदुचिचारयिषा- 
चङाकृष्॒ कश्चिदन्य स्वरस्तत्र प्रसज्येत । तदुच्वारणाय पूरवंस्वर- 
स्पालन्धबलत्वात्‌ । यथा [न स््यकप्‌ ] इत्यत्र नकारे तकारे च 
स्वरो हठा दा सज्ञतं !\ इति द्वितोयः खण्डः 

त्रथातोऽस्मिनरक्षरे दैवतानुध्यानमाख्यास्याम  । निरवयवे 
मनमि तावत्‌ समावत नव प्राणचण्डा सनिविणन्ते। प्राणमयास्ते 
कोशा. ! प्राणात्मकेषु च तेषु नवचिन्दुषु पञ्चमो विन्दुनं म्यत्वा- 
दात्मा 1 इतरेऽ्टावडमगानि । पचमविन्दुस्थ. स्वरोऽक्नरम्‌ ! स चाय- 
सैन्द्रवायवो अरहो वाच ब्रात्मा। स हि प्राणो वाड मयत्वाद्विन्दो 
नामोच्यते ।! ग्रयमेव ` प्राणः सरस्वतव्यधिष्ठाता सरस्वान्नासाभिवी- 
यते । यथोक्त वृहरैवतायाम्- 

.“सरासि=घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकषु चन्‌ च्िषु॥ 
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सरस्वन्तमित्ि प्राहूर्वाच प्राहुः सरस्वतीम्‌ ॥,, इति केचिदाहुः ॥ 


यद्यपीयं सर्वां वाक्‌ पारथिवत्वादाग्नेयी प्रतिपद्यते । “(तस्य वा 
एतस्थागेवागिवोपनिषत्‌" इति ब्रूते. ( १० ३प्र.1 ५ ब्रा. ) 
तथापीयमिन्द्रेए प्रागोनाधिष्टितत्वात्‌ तेनैकीभावादन्द्रौ मवति । 
स॒ चायमिन्द्र. प्राणो द्विविध आन्तरीक्ष्यो दिव्यश्च। तत्राय 
द्विव्येन््रः प्रजाग्रण. 1 स च वितायमाना घ्वनिरूपायां वाचि 
विवेचयन्‌ स्वर व्यजन चेव सविभाजयति | प्रथान्तरीक्ष्यो वायुना 
ससूर्भवति । इन्द्रतुरीयो वायुरेन्द्रवायवो श्रहयो भवन्नाग्नेयीमिमा सर्वा 
च्वरनिवाचमध्यास्ते। गायत्रो ह्यगिनि । श्रग्निदेवतत्वाच्चेय वाम्‌ 
मायत्री । ब्रष्टभक्तिहि गायत्री । तेन. स्वरमेकमचुगतानि सप्त 
व्यजनान्येकमक्षर वाक्‌ । तस्या वाचोऽपमुक्थाशः स्वरो नामेतेष्ु नव- 
विन्दुषु पचम षष्ठ च विन्दुमधिष्ठिति। प्राणस्त्वयमिन्द्राशो बृहती- 
रूपत्वान्नव विन्दूनभिषव्याप्यावतिष्ठते । तथ।* च भ्रूयते--““याव | 


ब्रह्य विष्ठितं तावतो वाक्‌" - उति । "यत्रह्‌क च ब्रह्य तद्‌ वाक्‌ \ 
यत्न ' वाक्‌ तटहाब्रहया ।' इतिच ॥ (एे.श्रा. ` ` ˆ ) 
इन्द्रो ह्‌ वाचां ब्रह्म! इन्द्र ग्रात्माब्रह्मत्येकाथाः । यथाय शारीर 


ग्रात्मा सर्वा चरीरयष्िमिभिन्याप्यावतिप्ठते--एवमययिन्द्रो वागालमा 
नत्र विन्दरूुनभिव्याप्नोत्ति । एतावदेवास्य वाड मयस्येन्द्रस्य शरीरं 
प्रतिपद्यते । तस्य शरीरस्य मागे यावन्ति व्यजनानि सम्प्रविशनि 
भवन्ति तावतीय वाक्‌ तस्मादिन्द्रःत्‌ परिमोयते । ग्र्टवनिव विन्दु 
भिश्च परिमिता हीयमेकाक्षरया वाक्‌ सिद्धा मवति । तमेतमर्थं 
भगवान्‌ कूरुसुति काण्वो वेदवुरुप प्राह॒- 


, ““वाचमष्टापदोमह्‌ नवर्लाक्तमृतस्पृजभ्‌ ॥* 


इन्द्रात्‌ परितन्व ममे--इति ॥ ऋ० सर ८।७६।१२। 
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पट्करिनरक्षरो बृहुतीरूप प्राण इन्द्र । तस्येन्द्राख्य- 
प्राणस्य तनू परि } इत्यभूतास्याने परिनव्दः । श्रष्टा- 
प्री नवन्नक्तिम्‌ 1 ऋतस्युन वचं ममे परिभापितवाव्‌। 
प्रष्टौ हि चलुरलराणि भवन्तीति दात्रिनदज्नराऽनुष्ट- 
वियसप्टापदी वाक्‌ । पूनरप्येकेन चतुरक्नरेण पदेन 
वृहती सम्पद्यमाना नव्खक्ति । कक्तयः कोणाः) 
सेत्थमियमनुप्टुप्‌ वाक्‌ तमृत वृहतीप्राणं स्पृगति । 
ब्रहत्यामनुष्टरभोञन्तभव्रारिह वाच प्रारोर्नक्रीभावो 
विवक्षितः । इत्यारण्यकश्ुत्यनुप्तारिणी व्याख्या 
(रऽ ्रा० २।३।६) ऋत्पृश मित्यस्य ुप्टरुव्‌ 
वाम्‌ वृहत्यौ स्पृष्टेव्यथमाह्‌ सायण । एेतरेयश्रृतिस्तु 
“सत्यं च॑ वागृचा स्पृष्टे" त्यथैमाह्‌ | तथा चायं 
श्रोत ग्राह्य जब्द सत्य वाक्‌] महूदयत्वात्‌। सा ऋतवाचा 
निह व्यया नित्य स्द्रष्टा भवतीत्यर्थ प्रतिपत्तव्यः] 


प्रयमत्राभिस्ंवि | तंच सत्यं चेति नेत्र 
भवतः । तेत्र मूत्रम्‌ 1 तत्र हृदयतोग्राहि नेच सत्य 
नाम । सवंतोग्राहि तु नेत्रमृत*नाम } तथा चाऽ्जरी- 
रमहृदयं सवमेव ऋतनेत्र गृहीतत्वाद्‌ ऋतमूच्यते । 
हृदयेनाकृष्टत्वात्तु सहूदयं सरीर सत्यम्‌ 1! श्राप 
वायु सोम इति ऋतानि, श्रलरीरत्वान्‌ । श्रग्नियेम 
प्रादित्य इति सत्यानि, सशरीरत्वात्‌ ! तत्राप इत्ति 
पारमेष्ठ्यमण्डलस्था सुब्रहमण्यानाम्नी वाचमाह्‌ ! 
याँ त्वेतामष्टापदी गायत्रीनाम्नी वाचं नूम, स्ना सर्वापि स्वयोनिरूपा 
तामृतवाच स्पृजन्त्येव रूप धत्त । तत्‌प्र मवा, तत्प्रतिष्ठिता, त््र॑वान्ते 
विलोयत्ते ‡ तस्मादाह्‌-ऋतस्पृयमित्ति । श्रापौ हि सा वाक्‌ । 
“सोऽपोऽसु नत बाच एच लोक्तात्‌ । वागेवास्य साऽदुज्यत । सेद सव- 
माघ्नोद्‌ यदिद [कञ् तस्मादापः इति श्रुते ( ०६११।११।६९ } सा 
ऋतम्‌ । यस्त्वथमत्र प्राणः तत्सत्यम्‌ । "श्राप एवेदमग्र ्रासुः। 





६४ | मधुसुदनह्ामंप्रणीता 


ता श्राप सत्यमसुजन्त (रत्त० १४ का० ६प्र० € ब्रा०) इतिश्ुते । 
प्राणस्तावदिन््र सोऽप्सु वाक्षु देवा विनियुज्यते । सत्यात्मना प्रज्ञात्मना 
च 1 तत्र प्रजाप्रारोन वर्णक्षिरपदवाक्यादिविभागा भवन्ति | माचुषोष्वेव तु 
वाक्षु स प्रज्ञाप्राणोऽधिकुरुते न त्वव्याकृतासु वायुतेजोजलपृथिवीना वाक्षु, 
सत्यप्रा गास्त्वयं मर्वास्विव वाक्ष्वविजञेषेणाधिकुरुते सत्येनानभितानाम्पां 
वाचामनात्मतव( स्वातुमनर्हूत्वात्‌ । भ्रासामेव ऋताख्याना वाचां 
समूद्र सरस्वान्नाम । सेयमशरीरा विभ्वी वाक्‌ । श्रथ सत्यवेशिष्ट्यन 
तदवच्छिन्नतया सा वाक्‌ सगरोरा सती सरस्वती ॥ भ्रपरिच्छिन्नत्वादु 
ऋतं सरस्वाच्‌ । परिच्छन्नत्वात्‌ सत्यवती सरस्वती । सोऽय सत्य- 
प्राण एव॒ प्रज्ञाप्राणोन विभाजित्तोऽक्षर भवति | स श्रात्मा। 
स॒ स्वरः; मोऽडगी । व्यञ्जनानि तु क्षरसि तान्याङ्घनि । 
एकेन विन्दुना त्वेतमात्मानं ` वद्धं यति । स पञ्चमविन्दुस्थः षष्ठं 
विन्दुमप्यवगाहमान सन्नेकमात्र सम्पद्यते । वीर्य्याधिक्या- 
द्ध्येक कश्चिदात्मा चाङ्गी च भूत्वा सर्वाण्यङ्‌गान्यवीष्टे इति रहि 
न्यायो यजुःश्रुतौ षष्ठे काण्डे व्याख्यात. 1 (श ०६।१्र०।१ ज्ञा०।६क० 
तेनाद्ध मात्राणां व्यजनानामयमेकमात्रः स्वरो मात्राधिक्यादात्मा भवति। 
श्रात्मत्वाच्चाय स्वरस्तेषु व्यञ्जनेषु प्रभवति । सर्वाणि व्यजनान्यात्मसा- 
त्कुरुते । तथा चैकमात्र'दान्मविन्दोः पृष्ठतश्चत्वारोऽद् मात्राविन्दव 
उपक्षगेश््थानानि । पुरतस्तु योद्धं मात्राविन्दव उपधानस्थानानीत्येव- 
मशौ विन्दवो निष्करष्यन्ते ।! एनदभिष्रायेणौव श्रूयते- 

“ब्रह्य वे गायत्री वागनुष्ट.९--(एे ग्रा. १। १४) 
1 


॥ १११९ 
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“'वागनुष्टुप्‌"-- ( खत १।५।२।२७ } इत्याचक्षाणा वैदिकभ- 
हरषयोऽ्रस्ये तस्याष्टविन्दुत्वमभिप्रयन्ति । स्वरस्यैकस्य व्यञ्जनद्रय- 
समानावगाहितया नवव्यञ्चनसं निवेदावकारस्यैकस्वरकसप्तव्यञ्चन- 
सनिवेनावकाशेन तुत्यत्वाद्‌ वृहतीप्राणावच्छिन्नस्याक्षरस्य 
वागवच्छेदेनाष्टभक्तिकत्वं सभवतीत्यलरात्मिकाया वाचोऽनुष्टुपृत्व- 
मुपपद्यते 1 ऋष्टभक्तिकस्य छन्दसो गायत्रीत्ववदनुष्टरपृत्वेनापि 
व्यपदेरप्तभदात्‌ ! श्रथवेककमक्षरमष्टमक्तिक भवतीति चतुरक्षर- 
च्छन्दसो द्रात्रिनद्‌ भक्तिकत्वं संभवति । चतुरधराणि सर्वाणि च्छन्दासि 
शरूयन्ते (चत ० १।५।२।२७) ! चतुविं्त्यक्षरा गायत्री, ग्रष्टाविशत्यक्षरा 
उष्णिगित्येवं विशत्यक्षराया द्विपदाविराज उध्वं चतुभिंश्वतुभि- 
क्षर रनुवद्धिवगयग्युष्िगनु्टरवृवृहतीमडक्तित्रिष्टुब्‌जगतीनासूपपन्नतया 
छन्दोयिरुपलक्षितायाः सर्वस्या वाचो दात्रिद्धक्तिकानुष्टुप्त्वसुप- 
पद्यत इति बोध्यम्‌ । 


प्रत्यक्षरं नवविन्दुष्ु॒हुदथस्थस्वरस्थानतया प्श्चमषष्विन्धोरात्म- 
त्वमु \ इतरे स्र विन्दवस्त्वादमनः कऋ्रान्तिस्थातत्वा्महदिमानो भवन्ति । 
पञश्चमपप्ठविन्दुस्थस्य स्वरस्वरूपनिरूपकस्य प्रज्ञाप्राणस्येन्द्रस्य संपरि- 
प्वक्तोऽयमक्नषर-स्वरूप-निरूपक. प्रज्ञापराणोऽन्य इन्द्र॒ समव्यज्ञनवर्णान- 
ष्टमं स्वरवणं चाभिव्याप्नोतीति प्रतीयते । श्रत एव च वृहती- 
चछन्दसोऽप्यस्येन्द्रस्यानुष्टुप्‌ चारित्वमप्युपपद्यते । तथाचाहूवेदमहूषय - 


वीभट्मूनं सयुज हुसमहुरपा दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌ । 
श्रनुष्टुममनु चचुयमारणसिद्धं निचिक्युः कययो मनया ॥ 
(ऋक्‌ सं० मं० १०,य्‌० १२४, मन्त ९) "इत्ति 


यस्तावदस्य मन्त्रस्यार्थ भवन्ति। प्रधिदैवतमधिराव्द- 
मधिभूतं च। तत्राघिदेवतमर्थो त्रहमविज्ञाने सिद्धान्तवादे द्रष्टव्य । 
इहाधिरब्दं व्याख्यायते । बनोभत्सुना बन्धनभिच्छतता निराश्रय स्थातु- 
मसमथेतया परावलस्बनमपेक्षमाणानां क्षराणां व्यञ्चनानां सयुजम्‌ 
ग्राश्रयदानेन सहयोगिनं कंचिदर्थं हंस न्वते ! स्वातन्न्येण स्थातुम- 
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राक्र वानान्‌ व्यञ्लनरूपान्‌ क्षरनर्थानाश्रयो भूत्वा य स्वस्मिन्तु- 
पबध्नाति सोयमेन््रवायवग्रहु. प्रकृते हस इत्ति वेदितव्य । 


“ये श्रर्बाड. उत वा पुराएु, देद विहांसमसितो वदन्ति ! 

ध्रादिस्यमेव ते परिचदन्ति सवं, श्रग्ति हितीयं चृत्तीयं च हरस्‌" 

इवि मन्तरश्रतौ हसपदस्य वायुपरतव्वावगमात्‌ । प्रणो वायु- 
रितिश्वूतेः प्राण सहसो भवति प्राण एव त्वक्षरसनः क्षराच्‌ 
व्यञ्जनवर्णानात्मनि बधात्ति । भ्रथेहाऽऽप इति वाचः प्रतिपत्तव्या. | 
' सोपोऽखृजत वाच एव लोकात्‌ । वाचैदाऽ्स्य माऽखज्यद। सेदं 
सदंमाप्रोद्‌ यदिद किश्च तस्मादाप."“ इति यच शतैः [दात० कां० ६ 
प्र० १ ब्रा० १ [तासां दिव्यानां तृतीयस्यामितो दिवि पवमानानां वाचा 
सख्ये समानमावेऽय हृसश्चरति । रेन्द्रवायवेन प्रारोनेय वाग्‌, वाचा 
चायमेन्द्रवायवप्राणोऽव्यतिरिक्त रूपं धत्त इति भावः 1 श्रष्टवर्ण- 
त्मिका वागनुष्टुप्‌ । तामनु) इत्थभरताख्यानेऽ्यमनुदाव्द कर्म॑ 
प्रवचनीयः! भ्रनुष्टुपृचछब्देनेहाष्टवणं-सनिवेरास्थानरूपा नव बिन्दवो 
लक्ष्यन्ते ! नवविन्दूनभिव्प्राप्य कृतात्मानमिहाक्षरञव्देन प्रतिपन्न 
तावदिन्द्रं प्रजाप्राणं वैजानिका स्वमनीषया विचारटहृष्टया निचिक्यु- 
निर्धारयामासु ! यद्यपि वागेव श्रोत्रेण श्रू यतेन प्राणस्तथाप्यक्षरातमि- 
काया वाचोऽ्टवर्णावच्छिन्नतया वाचस्तावत्प्रदेशावगाहित्वासंभवाद्‌ 
वाचोऽतिरि क्तं वामालस्वनं कचिद्न्द्रं नाम प्राण विद्ास. स्तवुद्धि- 
भावनया ददृलुरित्यथे. ।॥ ईत्थभिदमधिश्द व्याख्यातम्‌ । 


म्रथेतस्य भूतग्रामस्य वाड मयत्वादधिभूतपक्षेऽपि तुत्योऽ्थं । 
ग्रतएव- 
“'छ्रघ्रक्षितं वसु विभि हस्तयेरषादं सहस्तन्वि श्रुतो दधे । 
श्रावृत्ासोऽबतासो ने कतृ भिस्ततरुषु ते क्रतव इन्द्र भरुरयः ¶। 
(ऋ० स० मं० १ सू० ५५ मन्तः ८१) 
इति मन्तरं व्याचक्षाणाऽऽरण्यकश्र्‌ तिः “सोयमाकालः प्राणतेन 
वृहुस्या विष्टज्धः ॥ तद्ययाऽयसाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टस्घः, एवं 


पथ्यास्वत्तिः { ६७ 





सर्वाखि भतान्यापिपीलिकास्यः प्राणेन बृहत्या विष्न्घानीत्येव 
विद्या--(एे० श्रा० २।१।६) इत्येवं यव्दाक्षरवद्‌ श्ुताक्षरेष्वपि 
वृहतीप्रासात्सकस्येन्द्रस्य तुल्यमभिव्याप्तिमाचष्टे । तदिद विस्तरतो 
त्रहाविज्ञाने व्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ ।1%‰॥ 


इति वृत्तय. खण्डः {३ 


एतच ॒ सप्तव्यञ्धन स्वरक्रान्तिमण्डल सति संभवे व्याख्यातम्‌ । 
न स्वश्नरत्वप्रयोजकतया सप्ताना व्यञ्जनानामेकान्तत. सद्धावोभ्पेक्ष्यते । 
नवानामद्ध॑मात्राचिन्दूता स्वरूपसद्ोग्यतालक्षणतया व्यदस्थित्तत्वेऽपि 
फलोपधायकतालक्षणतया सर्वत्रानूपलव्धे । तथा चोपपद्यत व्यञ्जना- 
त्यन्ताभावे स्वरस्यैव करैवलस्याक्षरस्वम्‌ । किन्तु यत्र॒ व्यञ्जनसद्धाव- 
स्तत्र तदविरि्टस्यवाक्तरत्वं न तु केवलस्येत्यपि प्रागुक्त न विस्मर्तव्यम्‌ । 
तत्रापि चैकेनैव व्यञ्जनेन दास्या त्रिभिश्चतुर्भिः पच्वभिः षड्भि" सप्त- 
भिर्की वैनिष्टये स्वरस्याक्षरत्व द्रव्यम्‌ 1 न वाक्‌, प्रागित्यादि ॥ 
इदं पुनरत्रावधेयमीपत्‌स्पृष्टाधंस्प्ट स्वरच्छायांपन्चं रन्त .स्थोष्मभिरुप- 
सर्गोपघानयोः सगभेत्वे सत्येवेद स्वरक्रान्तिमण्डलं सप्तविन्दुकमुप- 
पद्यते 1 अन्त स्थोप्मणोरप्रत्यासत्तौ त्वाक्रमणवलं तदपचीयते । 
{क्तून ट्‌ प्‌] इति पृष्ठतसिपु कतनेषु पुरतष्टपयोष्टेयोरेव बिन्ौराक्रमण- 
वलोपपत्ते ! तदिव्यं वरणंविरेवे क्रमगबलतारतम्यमन्वीक्ष्यम्‌ । 
यथा खल्वस्य क्रान्तिवल तारतम्येन घटते। एवमाभ्यन्तरध्था- 
नामपि कण्ठादीनामाम्यन्तरप्रयत्रानां च पस्पृष्टादीनामस्ति वले तार- 
तस्यम्‌, वाद्यस्थानाना बाद्यप्रयत्नानाश्च । तेन षत्वणत्वकूत्वचुत्वा- 
दिका श्राभ्यन्तरस्थाननिवन्धना उदात्तस्वरितानुदात्तप्रचयादिका 
वाह्यस्याननिवन्नाश्च व्याकरणशास्रोक्ता. सर्वेऽपि सन्धिफलविरोषा 
भवन्तीति चैरुक्तानां समय । राजसु, वित्सु, रामेषु, हरिपु, हवीषी- 
त्यादौ सकारस्योत्तरम्बराद्धत्वेऽपि पुवंस्वरबलाक्रमणतारतम्यानु- 
रोधेन स्थानापकर्षात्‌ षत्वमुपपद्यते । [रामाणां पण्णाम्‌] इति 
रषनिवन्धनं णत्वम्‌ 1 वाक्‌, खक्‌, रक्तप, निणिक्तमित्यादौ कुत्वम्‌ । 
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सच्चरित-सज्नादिषु चत्वमिव्येवं स्थानप्रयत्नक्रान्तिबिलतारतम्य- 
निबन्धना विदोषा भवम्तोस्यन्यत्र विस्तर ॥ 


\ इति चतुर्थः खण्डः \1४॥ 


तदित्थसिदमक्नरस्वरूप व्याख्यातम्‌ । व्याख्यातश्चास्मिचचक्षरे 
स्वरव्यञ्चनयोरद्खाद्धिभाव । तत्रेतेष्वद्धं घु व्यञ्जने ष्रुपस्गं सत्यसति 
वोपधानबलस्य कार्य्योपिघायकत्वाभावेऽक्षरस्य लघुत्वं वक्तव्यम्‌ । यथा- 
ग्र, य, न्य, क्त्य इत्येवमादयः सत्यप्यधस्तात्‌ व्यापारे स्वतो व्यापा- 
राभावाल्लववः। उपधाने त्वाक्रमणव्यापारस्य वलोपधायकतायामक्षरस्य 
गुरुत्व भवतीत्ति सिद्धान्त. । दीघंस्वराणा सन्ध्यक्षरस्वराणामनु- 
स्वारविसगेव्यञ्चनान्तस्वराणां व्यञ्चनद्यसयोगपुवेवत्तिस्वराणा चोप- 
हितवणपिततया पुरोऽकंब्यापारसत्वाद्‌ गुरुत्वसुपपद्यते । यथा-- 
श्रा, एषेः अं, भ्र, अत्र; इत्येवमादय पुरतो व्यापारवत्त्वाद्‌ 
गुरव । तथा चेत्थ लघुगुरुभेदादक्षरद् विध्य व्यवतिष्टत । ‰॥। 


11 इति पञ्चमः खण्डः 11 ५॥ 


“इतति श्रीमधुसुदनविद्यावाचस्पतिप्रणौते पय्यास्वत्तिग्रन्ये श्रक्षरपरिष्कार.) (४) 


¶ चतुथं. प्रपाठः समाप्तः ॥ 


श्मथ सखन्धिपरिष्कारः पद्मः प्रपाठः |1५।। 


ङदमेवाश्च रमक्षरान्तरेण सवियोगे परस्परेण वन्धनतो हुदयग्रन्ध्यु- 
त्त्तौ क्षरोत्पन्तिहेतुभवति । परब्रह्मविद्यायां क्षरभूतानीव शब्दब्रह्म- 
विद्याया क्षरा व्यञ्खनवणाः । इन्दरियग्राह्य. क्षरैरनिन्द्रियग्राह्यो वाक्‌- 
प्रासोऽभिव्यव्यते तस्मादेपा व्यञ्जनत्वग्‌ ॥\ 


(१) निरूपकनेदात्‌ सस्धि्ैविध्यम्‌ 


त॒च्रायं सन्वियोगः परब्रहमणीव दाब्दब्रह्यण्यपि निरूपकभेदादु 
द्विविध. ॥ विभूति योगश्च । तत्र योग. पूनहिविध. 1 स्रु ष; 
संपरिप्वद्धन्च 1 यत्र यक्तयोरेकं योगाय व्यापारवत्‌ स्याद, बद्ध॑सतु 
परतन्त्रं स्यात्‌, श्रपरं तु निर्मापारमबद्धं स्वतन्त्रमवतिष्ठते । तत्र 
व्यापिनो व्यायप्येऽनुग्रहौ विभूति । यथाह 


“ब्रस्नो लवपो वायौ व्योम, मुखे दर्पे यद्वत्‌ ॥\ 
निसवति तष्ठद्‌ विरजा भरुग्रामेऽव्ययः परमः । ११ इति 


क्षरेप्वध्षरो विभवतीति नियमादिह व्यञ्खनेषु स्वरो विभवति । 
यथा सव्यक ट्‌ अव्देऽकारप्चतुपु पूर्वेषु त्रिषु ॒चोत्तरेषु व्यञ्घनेष्वालम्ब- 
नतया विभवन्‌ द्यते 1१1 क्षरे चान्यतरस्यान्यतरस्मिन्‌ विभूति 1 
यथा रामासा वष्मंणामित्यत्र मूद्धैन्ययो रषयोः प्रयत्नमहिम्ना दन्त्यो 
नकारो मूद्धेन्यतामाप्ते ॥1२॥\ प्रथेतेष्वेव स्थानेषु व्याप्यस्य व्यापिनि 
योग संश्चष ॥ तमेकतो वन्धयोगमाचसते । 


“शन्रर्मसि लवर, वायुव्योम्नि युं द्पप्ते यद्वत्‌ ॥ 
शिष्यति तद्वद्‌ विरजसि भतग्रामोऽव्यये परमे १११. 
एवमिह ॒व्यज्ञनान्यवद्े स्वरे सश्िष्टानि वद्धानि ॥३।॥ क्षराणां 


वचैकस्यास्येन संश्ुष 1 ततर सश्च षणद्रव्ययोगादेकस्यान्येन बन्वनमात्र 
त लन्यस्मि्न्यस्यानुप्रवे्ा. । एतदभिप्रायेखं वाह मगवद्गीतायाम्‌-- 
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“सया ततमिद सर्वं जगदव्यक्तमुतिना 1! 

मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहुं तेष्ववस्थितः ।\ ६।४॥ 

न च सस्स्थानि भूत्तानि पयमे योगसंक्नरम्‌ \1 

भुतभृच्च च भ्रुतस्थो ममात्मा भरुतमोवनः ।\६।५॥ 
यथाकाज्ञस्थितो निच्य चायुः स्दंत्रगो महच्‌ ॥ 

तथा सर्वाणि भ्रूतानि मस्स्थानोल्युपधारय ।\६।६ !1इति।। 


मत्स्थानोति स्रु सात्मकमेकतो वन्घनमाह्‌ ॥ 


नचाह तेष्विति परस्य तव्रावन्धनमाह्‌ । न च मत्स्यानीति- 
समन्वयलक्षणानुप्रवेशप्रतिषेधमसिप्रेतीति विवेत्त व्यम्‌ ।1%॥ 


(२) व्यञ्चनभेदात्‌ सश ष-स॒ाप्रविध्यस्‌ ॥ 
स हि सश्ुपो व्यञ्जनभेदात्‌ सप्तविधो याज्ञवल्वयेन स्मर्यते । 
श्रथ सघ्रविघा. संयोगपिण्डा :-- 


“यसा विद्यादयरिपण्डान्‌ सान्त स्थानु दारुपिण्डवत्‌ ॥ 
प्रन्त.स्थयमचजं तु अरर्पपिषण्डं विनिर्दिशेत्‌ \\१॥ 
श्रन्तःस्थयमसंयोगे व्लिषो ` नोपलभ्यते ॥। 
ग्रहरीरं यसं विद्यादन्तःस्थं पिण्डनायकम्‌ 1२५ 
ज्वालापिण्डान्‌ सनासिक्याच्‌ सानुस्वारस्तु सरन्मयान्‌ ॥\ 
सोपध्मान्वयुपिण्डस्तु निह्भामुले तु वचि. \\३॥। 


श्रग्निः पतुक्नीत्ययस्पिण्ड ॥१॥ स्रत्र पश्चसापश्चमयोर्मध्यवतिनो 
विच्छेदस्याङरीरत्त्वाद्धिरोषानुपलब्धि. ।॥ सत्यम्‌ 1 भ्रश्च । विल्मिने। 
इति दारुपिण्ड ॥२।॥ श्रतरान्तस्याना लघुप्रयत्नतरत्वादात्यन्तिक- 
संनिकपंण पिण्डनायकत्वाद्विजेषानुपलव्थि ।॥ भ्रमन्‌ ।! कृष्णः । 
परस्मे-इत्यूर्णापिण्ड 1३1 ब्रह्म । वद्धि । गृह्णामीति ज्वाला पिण्ड. 1\४॥ 
सस्थाम्‌ 1 सशस्तुप्‌ । सिह्यसीति-मृत्पिण्ड ॥१५। द्यौरपिता इति वायु- 
पिण्ड ॥६। इण्कृति--- इति वज्पिण्डः 11७! 


पथ्यास्वतस्तिः [ ७१ 
(३) वीय्य॑भेदाद्‌ संपरिष्वद्धहे विध्यम्‌ । 


ग्रथ वीय्यंभेदातक्षपरिष्वद्ध स चान्योत्यतो बन्धनरूप । ग्रक्षरस्या- 
क्षरेख योग संपरिप्वद्ध । यथाय जारीरको विलानात्मा प्रानेनात्सना 
संपरिष्वक्तो यवति, एवमेकः स्वरः स्वरेणान्येन सन्धीयते 1- यथा 
नदीय भान्नुद्य इत्यादौ स्वरदयसपरिष्वद्ध. । दिव्यस्ति, दिक्ष्वस्ति ,. 
दाच्रस्ति, इत्यादिषु परस्वरेरोकारादीनां योग ॥ तत्रेद त्रय संभाव्यते | 
दम्भनेन समश्चनं भदवतीव्येकमात्रस्याद्धमात्रत्व निष्पद्यते ।1१।॥ अ्रथवा 
ग्रन्योदरेऽन्याद्धुप्रवेशो भवतीत्यत उकारस्य षप्ठे विन्दावकारपश्चम- 
विन्दूसमावेगादकारस्याद्धंमाव्रमवणिष्यते ॥\२॥ ग्रथवा सहितयो- 
रुभयोरन्यतरस्य वबाऽद्धक्षत भवतीत्यत इकारस्याकारे युज्यमानस्य 
परमद्धंमा्रमावृस्च्यते इति पूर्धि मात्रमवनिष्यते ॥३॥ एतेषु फलतो 
विदेपो चःस्तीत्यस्तु यद्वा तटा ॥ 


““इग्‌यणः संप्रसारणम्‌” इति तुवतो भगवत पारिनेस्तु 
समस्मे पक्षपातः । समश्चितस्यैव संप्रसारणसंभवात्‌ । श्रनुप्रविष्टस्य 
तुद्धरणमवश्यत्‌ 1 क्षतस्य वाऽचुसंपत्तिमवश्षयतु। श्रुतिरपि समश्चन- 
प्रस्राररयोरेवानुजानीते । श्रूयते हि सावर्युषाग्निविद्यायामु-- 


“श्रथातः सनश्चनप्रसारणस्येव 1 पञ्ुरेष यदग्निः \ 

यदा वं पञ्चुरद्धानि संचाज्चति प्र च सारयति । 

श्रथ स तेरवी्यं करोति। राणे वे समजञ्चनप्रसारणम्‌ । 
यरिमन्वा श्रद्ध भ्राणो भवेति तत्‌ संचा्चति भ्र च सारयति'"||इति। 


[रत० &। १९४] 


एतेन परतब्रह्मणीव रन्द्रव्रह्मण्यपि वाकप्राणस्य समश्चन- 
प्रमारणास्यामेव व्यञ्चनस्वरसिद्धिरवकल्पते! तथाहि--व्यञ्च- 
नाना सप्रसारणात्‌ स्वरत्वं संपद्यते! स्वराणा तु समञ्चनात्‌ 


व्यञ्खनत्व भाव्यते 1 तच्चेदं समशन स्वर्टयसंपरिप्वद्धादियोग- 
विरेषादेवोपपद्यते 1 


७२ | मधुसुदनशमंप्रणीता 
(४) योगभेदात्‌ सं धिदं दिध्यस्‌ 


श्रथ सनिकषेभेदात्‌ सन्धिष्िविधः । सक्रान्ति., संहिता चैति) 
तथाहि पूर्वोक्ता विभति-सर्लेष-सपरिप्वद्ध-लक्षणास्िविधा योगाः 
शाब्दिकनये सन्धिशब्देनास्यायन्ते । ग्रथ तत्र॒ विभत्तिरेका 
व्यवायसहा भवति सा सक्रान्ति । सश्लेषस्परिष्वद्धौ तु शब्दविद्याया 
संहितानाम्नाख्यायेते । यथाहु कात्यायनः प्रातिशास्ये-- 


“बणानिामेक प्राणयोगः संहितेति \\” 
स चैक. प्राण स्वरस्य क्रान्तिण्डलमनुष््‌ छन्द ॥ 


“श्राणा वे देवा बयोनाघारछन्दांसि वं देवा वयोनाघाः-इति श्रुतेः । 
(त° ६।१ प्र०।दत्रा०) ॥ 


प्राणविशेषस्यैवावच्छेदकतायां च्दस्त्वसिद्ध: एक्प्राणयोगो 
व्यवायेऽपि संभ वतीत्ति तस्प्रत्याख्यानाय पारिनि --"“परः सच्जिक्षः 
संहितेत्याह्‌ । कः परः सधिकषं इति चेत्‌ स्वारसिकाद्ध मात्राकालः 
मान्नव्यवयेनोचरण सहितेति केचिदाहुः । तदसत 1 ्रवग्रहादौ पदद्रय- 
योगेऽद्धं माच्राकालप्रतिपत्तावपि वर्ण॑द्ययोगे तावद्िच्छेदातुभवा- 
भावात्‌ 1 तस्मादधंमात्रातोऽप्यल्पकालोऽवकाय. सहिता 1 द्रयो- 
वंणयोवणन्तरेणाविच्छेदः सहिता । वर्णान्तरान्तरितयोस्तु वणयो. 
सनिकषेः संक्रान्तिः सोऽयं सक्रान्ति-सहिताभेष्षद्‌ द्िविधः 
सन्धिर्व्याख्यातः । | 


(५) भ्राश्रयभेदात्‌ संधिद्रेविध्यम्‌ 


ग्रथ प्राश्रयभेदात्‌ सन्वि पुनदिविधः । स्वरसन्धिग्यज्जनसन्धिर्च । 
स्वरसन्धिः संहितायामेवोपपद्यते। न तु सक्रान्तिसन्निकर्षे व्यकवायसहे । 
तव्रंकमात्रिकस्वरस्य पूर्वद्धिमात्रा पञ्चमविन्दुः, पराद्ध मात्रा षष्ठविन्दुरिति 
संज्ञायेते 1 तथा च पूर्वस्वरपष्ठविन्दोः प्रत्ययस्वरपश्चमनिन्दुत्वापत्ति - 
रक्षरयोः संहिता 1 स स्वरसन्धि ॥ भ्नन्याक्षरनिगृहीतव्यञ्जना- 
नामन्याक्रेण निग्रहणं व्यञ्जनसन्धिः 11! 


मयघुसूुवनञार्मप्रणीता [ ७३ 


(६) श्रय बलमेरात्‌ सन्धिद्रविध्यम्‌ 
स्व रव्यज्जनसन्विभ्यां वणेगुणातिरेको भवति । भअनन्यथा सतो- 
ऽन्यथा भावोऽतिरेकः । वर्णोपादानभूते वायौ वरंस्वरूपविक्ेषोत्पच्य- 
नुदूलं वल वरंगुणः ! बल द्विविधम्‌ । प्रारम्भकं विनेषक च । वर्णं 
स्वरूपोत्पत्तौ विनियुक्तं बलमारम्भकम्‌ । तत्‌ पञ्चधा--स्वरोपघाय- 
कम्‌ ।१॥ ग्रद्खोपघायकम्‌ ॥२॥ स्पर्शोपवायकम्‌ ।॥ ३1! स्थानोपधाय- 
कम्‌ ।\४1] नादोपधघायक चेति ।५॥ 


स्वरोपवानाद्‌--च्र॒ श्र ॒श्र--इत्यनुदात्तस्वरितोदात्तभेदादकार- 
वरे विध्यम्‌ ॥१॥ ग्रद्ोपवानाद्‌--घ्र भ्रा भ्रा ३। इत्येतेषां हवस्वदीं- 
प्लुतानामेकंकाक्षरत्वम्‌ ॥ व्यञ्जनानां च स्वराद्खुत्वं स्वरोच्चारणा- 
घीनोच्चारणत्वम्‌ , सब्यञ्जनस्वरस्यै काक्षरत्वं च ।॥२॥ स्पर्शोपधानाद्‌- 
ग्रऽक्रडग क ह्‌--इत्यादयो धाराः ॥हा स्थानोपघानात्‌-ग्र इड 


ऋ लु-इत्यादयो धारा. ॥४।। उपाञुवाग्‌रूपायां मध्यमायां वाचि नादोप- 
घानाद्‌ ध्वनिप्रसद्धाद्‌ वैखरी वाक्‌ प्रवर्तते ।॥५॥ 


ग्रथैतेप्वेव पञ्चसु बलेषु विनियुक्त वलं वि्ेपकम्‌ । तत्‌ पञ्चघा- 
उपजनकम्‌।। १॥। उपघातकम्‌।\२।॥ विक्षेपकम्‌।।३॥ विदेपाघायकम्‌।।४॥ 
निरोधक चेति ।1५॥ 


प्रयत्नोपजनाद्‌ वर्णागमः । प्रयत्नोपघाताद्‌ वणंलोपः । प्रयत्न विर्ले- 
पाद्‌ वणंविपयय. 1 विह्ेषाघानाद्‌ वणदिशः । एषां चतुर्णा निरोधात्‌ 
प्रगृह्यत्वम्‌ । तच्‌ च विकारप्रतिवन्वात्‌ प्रकृतिभाव .-स्वर्पेणावस्थानम्‌ ॥ 


इत्य चारम्भकवले विेपकबलत्ारतम्यानुरोधाद्‌ व्यवेतस्याव्यवे- 
तस्य वा बलवतो व्यञ्चनस्य गुखः प्रतिवाचिता दुबेलस्य गुरणा निवर्तन्ते । 


श्राक्रममाणाश्च बलवद्गुणा स्थान लभन्ते! तेनेतानि पञ्चविधानि 
सन्धिफलानि जायन्ते ; यथाहु -- 
“वर्णागमो वर्ण विपय्यंयस्तल्लोपस्तदादेल इमे विकाराः ॥ 
स्थितिः भ्रङृत्येति च पञ्च सन्धेः फलानि चरदहयसंनिकषे \\ १५ 


७४ | पण्यास्वस्ति 


१- आगमो यथा ॥ 
सथोगदिमागशब्देभ्य शब्दोत्पत्तिमाह भगवन्‌ कणादः ॥ 
तथाच--स्वरपूर्वो नासिक्येतर. स्पक्ञः पदान्तोऽवसानेऽपदान्तश्च 
व्यञ्ननप्रत्यये पूवंम्वरेणाक्रान्तो भवति ॥ तत्र पूवेस्व रोऽभिक्रमते । तेन 
बलवत्संयोगजवणं सह प्रतिष्वनिरूपो विभागजो वैः प्रादुर्भवति स 
क्रमजो ामोपजन पराद्ध' स्यात्‌ ॥ 


यत्या विच्छियोच्चारणटैतुभूत पूर्व॑स्वरेण निग्रहणं क्रमणम्‌ ॥ 
रामातरूत्‌ । वत्सः । भ्रात्त्मा । सतृत्यम्‌ । डाक्‌क्रः । स्रातनच्‌च्मि। 
सज्‌ञ्मा ।१। 

हकारपरत्वे क्रमजस्य पराद्धत्वेन तद्योगात्‌ सोष्मवणंसिद्धिः। 
वागूघस्ती । पड्ढस्ती 1 तद्धस्ती । क्करुव्‌ भरती । २1] 


उरानाना तु हस्वस्वरपूर्वारपं स्वरोदयत्वे स उपजनः पराद्धम्‌ ॥ 
प्रव्यड.डात्मा । सुगण्‌. णीश. 1 सन्नच्युत ।३॥ 


स्वरभक्त्युदयत्वेऽप्यसति विरोधे स्वरोदयवत्‌ सन्धिफलपम्‌ । 
ग्रस्त ह्य्‌ ष्मणा स्वरभक्त्यारल्धत्वम्‌ । रश । प्राष॑म्‌ । श्रुः । ह्ादः । 
ह्लादः । उच्योतते । स्त्यानम्‌ । स्री । ्टशन । स्थितिः! इत्यादि- 
परष्मोच्चारणात्‌ प्राक्‌ स्वरभक्स्या ्रकारेकारादचयात्मन ग्राभासमान- 
त्वात्‌ । तेन प्राड क्षष्ठः ! सुगणटुषष्ठः । सन्त्स: । सनृच्छम्भुरित्यादौ 
क्रममाणानां उणनाना विभागजोपजना उना एव जायन्ते । किन्तु 
तेपां पराङ्खतया तेम्यो नासिक्यतापादक्यत्नो निवतंते । संनिङृष्टाना- 
गुष्मणां नासिक्यप्रतिपन्थिगुखशालितया तेन नासिक्यगुणस्य प्रति- 
रुत्वात्‌ 1४। 


सकारस्य नित्यदन्तस्थानत्वेन विवक्षया प्रगरृह्यत्वम ।! तत्र दन्त्यता- 
गुणप्रावत्यात्‌ तत्प्रत्ययत्वोपजातस्य टस्य दन्त्यत्वम्‌ ॥ षट्त्सुखिनः । 
षटत्सन्त- ।५। 


स्वरपूर्वाम्या रहाम्यपरं परस्मिन्‌ हभिघ्ने ऽनुष्मान्तस्थोदये व्यञ्चनें 
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यर्वस्वर. क्रमते न क्रमते वा । क्क :, स्वग्गं , गज :, ब्रह, न ह्यस्ति । 
उच्वारणातिरेकोऽयमेच्छिकः साप्रदायिकरो वा द्रष्टव्यः ! उभ्मान्त स्थपरत्वे 
तु न क्रमते । कल्यम्‌ ! स्वग्यम्‌ ॥६॥ 


छकारेतरसोष्मस्पद पराङ्कत्व प्रबलमिति नात्र पुवं स्वर. 
क्रमते ¦ मख । सधा । लठ. । श्रथ । वघ । सभा} छकारे तु पराङ्क- 
स्प निसर्गात्‌ पू्वेस्वरोऽपि क्रमते--इति क्रमजश्चकारोऽयमुष्मणा 
युज्यते 1 स्वच्छाया 1 निवच्छाया । विच्छिद्यते । पदान्तदोघेस्वरात्तु 
पदान्तयत्या विच्छेदादिद क्रमण निवर्तंते, श्रनुवतंतेवा। सा च्छाया 
ग्राच्छादयत्ति । माच्छिददित्यादौ त्वैकपद्यविवक्षेति न विकल्प 1७] 


यद्यपीदमुपजनवेचित्य व्यञ्चनद्रयसधाने व्यञ्जनगणप्रकृति- 
निवन्धनमेवोपपद्यते, तथापि ताहलप्रकृत्यनुकरूलमुच्ारणमुचारयितु- 
संप्रदायविदोपादेवोपकल्पते । प्राच्छादयति माच्छिददित्यादौ चकारो- 
परजनस्य सांप्रदाथिकोचारण प्रकृत्यै वोपप्चत्वात्‌ । कचित्पुनरेष क्रमजो- 
पजनो विवक्षाघीनो तकान्तिकिं । क्रमणस्योच्वारणविेषाधौनतया 
साप्रदायिकत्वात्‌ 1 


ग्रतएव दीर्घाद्‌ द्वित्वं नास्तीव्याचाय्यं उपवर्षो मन्यते । इन्द्रः 
राष्टुमित्यादौ द्यधिकव्यञ्जनयोगे द्वित्व नास्तीति जाकटायन । सर्वत्र 
टित्व नास्तीति शाकल्यः । एते च क्रमजोपजनाः साप्रदायिका 
्रपि वशेप्रकरतिसपेक्षा सन्तीत्याख्याता ॥ 


केचित्‌ पनरव प्रकृतिनिरपेक्षा केवल भाषान्यवहतर परकृतिसापेक्ष- 
तया व्यवहारविद्ेषादागमा भवन्ति । यथा-- 


“'विश्ववाडमुडधघुगित्यादौ हुकारात्‌ परागडमागम ॥ 
गर्भं उदुग्राभनिग्राभौ संजमारेति वागमः ॥ १ 


ईरेरिणौरादौ श्रकारागमः स्वैरः स्वैरी" तृत्रीयासमस्तस्याकारा- 
द् ऋते, “श्रवत्सतरकम्बलवसनाखंदशानामृरो” उपसर्गाचाका रान्ताद्‌ 
चका रादिघातुवृक्तेष्वकारागम. । 
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सुखेन ऋतः सुखातं. ॥ प्राणम्‌ । प्राच्छतीत्यादि । ते चैते पदनिव- 

न्धना उपजना इहोपेक्ष्यन्ते 11१॥ 
२- अथ लोपः। 

प्रयुगमिति वक्तव्ये उचारणादोपाद्‌ यलोपः । प्रउगम्‌ ॥ १॥ 

उत्‌ स्तिगिति वक्तव्ये उदो दलोपः । उष्णिक्‌ ॥२॥ 

“उदः स्थास्तम्भोः प्रयत्नोपघातात्‌ सलोपः!” उत्थानम्‌ । उत्तम्भ- 
नम्‌ ॥३॥ 

ग्रवसाने “सयोगान्तस्य लोपः" । श्रथज्ब्दे थकाराकारस्य विपय्यै- 
यान्‌ पदादित्वे पदान्तस्य हस्य प्रयत्नप्रतिबाधाह्नोपः । श्नात्‌ ! स्वतन्व- 
निपातत्वे पर्य्यायपरिवृत्तिसहोऽयम्‌ । 


“"्रा्रात्नी बासस्तनुते'--इत्यत्र ्रथ रात्रोति वक्तु गक्यत्वान्‌ । 
पञ्चमीविभक्तिनिपातत्वविवक्नायां त्वय पर्य्यायपरिव्रृत्यसखहौ भवति 
देवात्‌ } स्मनिपातेन सयुक्त्वे यस्मात्तस्मादित्यादौ सर्व॑नामान्तस्तकारः 
प्रयत्तक्ग शाटलुप्यते ॥४॥ 

व्वज्ञनादृत्तरेषां नासिक्यान्तःस्थानां नायिक्यान्त.स्थपरत्वे 
लोपः ॥ कय्या--इत्यत्र प्राकृतयो्यकारयोरेकः केमजे तुतीये यकारे 
विलुप्यते॥ श्रदितेरपत्यमभादित्य इत्येक्रो यकार स क्रमजे यकारे विलुप्यते । 
प्रादित्यदेवताकः स्थालीपाक ्रादित्य इति दौ यकारौ, तौ क्रमजे 
तृतीये विलुप्यते ॥ संख्यातायुदेशान्न ह्‌-तन्स्नानम ॥१५॥ 

नासिक्यान्त स्थेतरेषा तु व्यज्ञनादृत्तरेपा सवरेव्यञ्ननपरपेवे 
लोप । मरुत्त, प्रत्तमवत्तम्‌ इतिट्रयोस्तकारयोरेकः क्रमजे तक्रार 
लुप्यते 1 नेह संख्यातातुदेशः । तेन रिष्डठि, पिण्डि--इति ढकारे उकारो 
लुप्यते 1 ग्रन्थ्‌ घातोस्तुप्रत्यये तलोपादूं म्रन्थुरित्यादयोऽप्युच्च याः ।)९॥ 
इ ए परस्य यस्य, उ भ्रौ परस्य वस्यानभ्िन्यक्िः । नरयीश्वरो नर ईश्वरः । 
योन्यायीश्वर. योन्या ईश्वर. । भो एको, भोयेकः ! हुरयेकः हरएक. । 
त्वोतासः तोतासः ! इत्येतेषु दयोद्रं योः साम्येनोखारणम्‌ } ““श्रन्र 
“उथोलंघुश्रयत्नतरः शाकटायनस्य \\१।१ “लोपः ज्ञाकल्यस्य ११२11 
“श्रोतो गाग्यंस्य 1३11" इति त्रय. संप्रदायभेदाः ॥ भोयेको हरयेकः 
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इत्युभयत्र यकारस्य स्वरधम्मितया श्रवणं शाकटायनो मन्यते । भोएको 
हरएकः--इत्युभयत्राश्रवसं शाकल्यो मन्यते । गास्यंस्तु भो एक इति 
लोप, हरयेकइति लघुप्रय्नतरयकारं प्यति 1७1] 


व्य चगव्दे रयानभिन्यक्तिलकि, छन्दसि तु लोप-तुचम्‌ । त्रयुपि- 
रिति रयानभिव्यक्तिः ॥८॥ 


३- अथ विपय्येयः । 
भ्रक्षवाहिनी, प्रवाह, प्रवाढ प्रवाढीति प्राप्ते वाऽक्षरविशकलनात्‌ 
सिद्धानाम्‌-उ श्र भ--उव्येतेपां विपय्यंयेण॒सन्यौ ब्रक्षौहिरी-प्रौह- 
प्रौट-प्रौदिसिद्धि 1\१॥ 


स्थिरशब्दोष्मणः स्वरभक्त विपय्येयेण सकारादृत्तरत्वे प्रयत्नदो- 
षात्‌ सस्वरभक्त्योस्तालव्यत्वे शिथिरङिथिलजञब्दसिद्धिः। श्रथवा श्रध. ` 
श्युधान्त स्थयोविपय्येयेण चाथ र-रथल सपत्तौ प्रयत्नदोपादिकारदयो- 
पनिपात । शिथिर. शिथिलः ।॥२॥ 


पञ्यकचशब्दे पकयोतिपय्यंयेण कश्यपत्वम्‌ ॥ रययोविपय्ययेण जाते 
परयत्नप्रतिवाघेन यकारस्य स्पर्शोत्कर्पाज्त्वचत्वाभ्यां शास्य तु स्परशोत्कर्षा- 
चछत्वे कच्छपरब्दो निव ततः ।॥ कडामहंति कदयोऽप्येव कच्छो- 
ऽभवत्‌ ॥३] 


श्रथजन्दे पदान्ताकारस्य पदादित्वेन विपय्यये भ्राच्छब्दो 
तिपात 1)४] 

एवपदादेः सन्ध्यक्षरस्य पदान्तत्वविपय्येये वंनब्दसिद्धिः ॥५॥ 

प्रनश्व इति-श्रच्‌ शब्दो नविपय्यं यसिद्ध ।1६।1 

छरती दने इत्यस्मात्‌ उप्रत्यये कतुं रिति वक्तव्ये ककार- 


तकारयोविपयसि तकु रिति, वुशब्दे तकारो कारयोविपयसि उत्‌ इति 
मृधातोमेनिन्‌प्रत्ययान्निष्पन्चं भमन्‌ गन्दे बकारोत्तरवत्तिनोः हकाररे- 
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फयोः स्थानविपयसि ब्रह्मन्‌ इति, प्रोमु ग्द ग्र उम्‌ इत्येतेषु वरेषु 
प्रकारस्य उवारस्य च विपयसि वम्‌ इति च निष्पद्यते तदुक्तम्‌- 


““भ्रोमोऽकारोकारयो्वंम्‌ परस्परविपर्ण्ययात्‌ ॥ 
मभेखो हरयोत्रेह्य॒ परस्परविपय्ययात्‌ ५१।६९॥ 
बहोर उत्वमेत्‌ सोऽशरुद्धात्परो भूरभुदयम्‌ ॥। 
घातुस्ततोऽभरुद्‌ भभ मिभ्रु मा भुयाच्‌ बहूं तुज्‌ ॥२।६॥१ 
निभ्न्धुशषव्दे रहयोनिघण्टुः स्थाद्‌ विपय्यंयात्‌ (1 
विक्षेपातु तरथोरेकबिन्दुत्वे स्पशनदरुतेः । ३।१०॥। 


४- सरथ आदेशः । 


प्रारम्भके बले यत्र॒ विल्ञेषकबलोदयात्‌ ॥ 
लोपागमविपर्य्पासिबलानां स्थुः समुच्चयात्‌ ॥१॥ 
गुरणानां कस्यचिद्चाशः कस्यचिच्चागमः सह ॥ 
कस्यचि्ा विपर्य्यासस्तमादेक्ञ प्रचक्षते ॥२॥ 


विशेषकवल तावन्नानाविध भवत्ति। तस्य॒प्रत्येकवलस्य 
तारतम्यात्‌ पुनरत्र तानाविध्य प्रवतंते। तद्यथा गतिरेकं बलम्‌ । 
तत्र दुतिसमक्ष्‌तयो विषा. स्युः| उरः कण्ठ शिर इति त्रोणि 
सवनस्थानानि } तल्प्रापक बल स्वरपधघायक नामं । तत्र विरोपक्रवल- 
तारतस्याद्‌ विशेषाः । यथा उदात्तस्वरितयोः प्रकृतत्वे द्रुतिगत्याऽनु- 
दात्तत्वम्‌ । श्रचुदात्तोदात्तयो. समगत्या स्वरितत्वम्‌ । भ्रनुदात्तस्वरितयो. 
स.तिगत्मोदा्त्वम्‌ । श्रथ सन्धारणमन्यद्बलम्‌ । तेन स्वरोपधाने 
प्रतिसवन दौ द्रौ विरेषौ--निगृहीतसुद्गरदीत च । तथा च सन्नतरानु- 
दत्तौ । स्वरितप्रचितौ । उदातचोदात्ततराविति ' षट्‌ स्वराः स्यु. । 
उरसि नोच: सच्नतरो निघात. । उरस्येवोच्चैरनुदात्तः । कण्ठे नीचै. 


स्वरितः । त्र॑वोच्चे प्रचित. । रिरसि नीचैरुदात्त. । तत्रैवोच्च- 
सुदप्ततर 1 
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8 उदात्ततरः--- १ 
क्िरः | 

धः उदात्तः--------२ 

= | प्रचितः------३ 
कष्ठ: 

षुः स्व रितः-------ं 

8 | ग्रनुदात्त:---> 
उरः 

धु निघातः (सच्चतरः)-६ 
नाभिः | ष 


तारतम्यकृतविदोपानपेक्षायां तु तरय एव ते स्वरा उपपद्यन्ते । 
तथा चाहु-- 


1) उच्चादुच्चतर नास्ति नीचान्लीचतरं तथा 11१11 

ग्रथाद्खोपघायके वलेऽभिव्याप्तिरेकं विशेपकवलम्‌ । तवावच्छेद- 
तारतम्यं मात्रा नामान्यदूवलमनुवत्तंते । तथा चंकमात्रो हस्व । 
द्विमात्रो दीर्ध. । त्रिमात्र श्चुत । तदेकं छन्द. 1 स्वरमात्रमक्षरम्‌ । 
ग्रथवा व्यद्नेनकेन, द्वाभ्या, त्रिभिः, चतुभिः, पञ्चभिः, षड्भि. 
सप्तमिर्वाऽ्वच्छिच मक्चषरमित्यन्यच्छन्दः ।२॥ 

श्रथ स्पर्शोपिधाने विवृत मन्द दुर्योगः द्विस्थानिक मृदु" तीव्रा" 
ऽदधंसम भेदात्‌ सप्त॒ चिनेषाः। समरसामुख्येनावस्थितयोः स्थान- 
करणयोम्म॑ध्येऽवगुण्ठितेन वर्णोषादानभूतप्राणवायुना स्पहंप्रतिबन्धो 
विव्रेतम्‌ ॥1१॥ स्थानकरणयोरस्मृष्टयोरेव स्पर्योन्मुखत्वप्र यत्नत. स्पश 
मान्यम्‌ 11२ तत्र वात्यल्पमाच्या स्प्ैप्रसक्तौ दुर्योग- 1 स च करण- 
वैषम्यात्‌ स्पर्दा्स्पदँ : ॥ ३)! मुखस्थानस्पृष्टस्योपरिष्टान्नासानाडीस्पर्मौ 
द्विस्थानिकत्वम्‌ ॥४॥ मुदुस्पर्जाद्‌ गजडदवा. ।५। तीत्रस्पर्शात्‌ कं च 
ट त पा. ॥६। अद्धंससत्वं सस्वरभक्तिकत्वादंशतो चिवृतमंरतः 
स्परोः 11७11 तदित्थमेषा विदेषकवलानां प्रत्यासत्या स्पदौतारतम्यं 
घटत इति वर्णान्त सादेः ! यथा--इ उ च लृ-इति नामिनः 
स्वराः 1 तेषां विवृतप्रयत्नानां स्थानेञ्तरततमा ईषल्स्पृष्टा ग्रन्तस्था 
्रसवरंस्वरपरस्वे । दिव्यस्ति ! मध्वस्ति ! पित्रागमः 1३ 
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स्थानोपघायके च द्रुतिसमस््‌तयो विदेषाः। दुतिगत्या प्रथम- 
स्थाने कण्ठे, समगत्या मध्यमस्थाने तालुमूद्धेदन्तान्यतमे, सष तिगत्यो- 
त्तमे स्याने ग्रोष्ट स्थानोपधायकबलस्यावपातः। मध्यमेऽपि सम- 
दूत्या तालुनि । सममाम्यरान्मूद्धनि । समक्ष व्या दन्तेऽवपात. । द्रत्या 
तस्य कः--जुष्क । ्घव्या च तस्य व -- पक्त । समसाम्यात्‌ तस्य ट.- 
कृष्ट ॥ एक्स्यानिकस्य द्िस्यानिकत्वसाधनात्‌ तस्य नः--वृक्णः, 
हीन । क्घत्या द्विस्थानिकल्वसाधनाच क्षामः 1।४।॥ क्वचित्त्‌. स्थान- 
वलस्परंवलयोरुभयोरपि विशेषाधानात्‌ सिद्धिः ॥ यथा-सरयी- 
रघोषपरत्वेऽवसाने च विसगंः । उवं : पुनः पुन. 11१॥ श्रकारात्परः 
सो हत्वमापद्योत्वमापद्यते श्रकारघोषपरत्वे । देवोऽस्ति, देवो गत ।२॥ 
म्राकारात्तु सस्य हत्वमापन्चस्य विवृत्ति स्वरघोषपरत्वे । यथा-देवा 
गच्छन्ति, देवा हुमन्ति, देवा भ्रायान्तीत्यादौ । इकारादिभ्य. स्वरेभ्यः 
परस्तु स रेफताप्रापद्‌यते स्वरघोपपरत्वे । यथा-हरिरय, हरिगंतः । 
भावुरयं, भानुमत. । उच्च रय ॒नौचंगंतः ।।४।। स्वरेभ्यो रसयोरघोष- 
परत्वे तदघोपस्यानीयोष्मा । रिव~--करोति { हरिश्चिनोति । मानु- 
टीकते शानैस्तन्वते । उच्चं पठति 1 ५।॥ इत्येवं विषेष्वादेदाविकारेषु 
वणगुगा लुप्यन्ते विपय्येयन्ते वा इ्यूह्यम्‌ ॥ 


अथ प्रकृतिभावः 

यस्य स्वरूपमेव दंधितुमिष्यते । स प्रकरफेण गृहीतत्वात्‌ प्रगृह्यः । 
स हि सत्यपि विकारनिमित्तप्रत्यासत्तौ प्रगरहीतत्वादेव न स्वरूपाच्च्य- 
वते \ न विकार गृहवति 1 ई ऊ ए--द्विवचन प्रगृह्यम्‌ \! हरी एतौ, 
व्रिष्ण इमौ । द्रव्ये इमे । ईपदथैमवध्य्थंमाकोर त्वक्त्वा एक. स्वरो 
निपात. प्रगृह्य. ।! भ्र. इ. उ. ऋ. लृ-ए-ओ. रे. ग्नौ । श्रोकारान्तो 
निपात. प्रगृह्य. । ग्रहौ ईजा. विवक्षानिवन्यनो्यं प्रकृतिमावो 
यथाविवक्षं द्रष्टव्यः ॥ 

इति श्रीमधुसुदन-विद्यात्राचस्पतिभ्ररीते पथ्यास्वस्तिग्रन्ये 
सन्धिप्रभेदपरिष्कारः पञ्चमः भपाड । 


प्णास्वासि 
हिन्दो व्याख्या | 


१ वेद मे वरणंमातृका को पथ्यास्वस्ति कहा जाता है । ग्रतः पथ्यास्वस्ति ग्द का 
श्रयं वणंमातृका है । ग्रन्थकार कहते है कि जन्द-ब्रह के ज्ञान के विना परब्रह्म 
का ज्ञान नही हो सकता, श्रतः परब्रह्म-ल्पी श्रक्षर (श्रविनाशी) तत्व के ज्ञान कै 
लिए विनानतत्पर श्रीमघुसूदन भा यहाँ शब्द-ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैँ । 


ग्रनेक प्रकार का वरणश्षिर-समास्नाय लोक मे प्रसिद्धै! उनमे से यहाँ 
वेदिक वणंमातृका का प्रधानतया निरूपण क्याजा रहाहै। 


श्रोष्ठो से ढकी हुई, दतो से परिवेष्टित चारे वर्णो को उच्चारण करने मे 


समथं व्ररूपा यहं नकुलाकारिणी जिह्वा मरे सुन्दर राब्दो का उञ्चारण करने 
के लिए प्रेरित करे। 


वणेसमाम्नाय (वणंमात्रका) नित्य है। उसकौ उत्पत्ति नही होती, 
स्थान-प्रयत्-सयोग से उसकी भअ्रभिव्यक्तिमात्र होती है इसीलिए महाभाष्य- 
कार पतञ्जलि ने "सिद्धे गब्दार्थंसम्बन्ये' इस उक्तिके द्वारा शब्दो को, भ्र्थोको, 
तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध को नित्य वततलाया है] 


२ (१) समान प्रयल वनि तथा भिन्न स्थान वाले वणं - 


श्र इ ऋ लु उ 
5 थय र ल व 
र य ड ठ व 
ग॒ ज ड द व 
क च ट त॒ प 
ह॒ श ष स ह 


१ दें ब्रह्मणो वेदितव्ये श्षब्दब्रह्य पर च यतर्‌ 1 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्ठात्ते परं ब्रह्माधिगच्छति ४ मुच. 
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३ (२) समान स्थान व।लि तथा भिन्न प्रयत्न वाले वणं-- 


ग्र ऽ श्र ग क हुः 
इ य यु ज च भ 
ऋ र ड ड ट ष 
लृ ल ठ द तत॒ स 
उ व॒ व॒ व॒ प ह 


इस प्रकार वंदिक वणंमातरका कै ्रनुसार ३० शुद्ध वणं ह इनमे 
हकार का उच्चारण कही कण्ठ-स्थान से तथा कही श्रोष्ठ-स्थान से होताहै। 
श्रत. स्थान-भेद से उप्रकेदोभेदहोने पर भी उच्चारण मे कोई भेद नहीदहै। 
ग्रत ष्ट्‌' वणं एक ही दहै इस दृष्टि से जुद्ध वणं २९ हैँ \ । 


समान प्रयतत वाले तथा. दो स्थानो वाले वणं - 


४ श्रं इ ऋ लु उं-ग्रस्पष्ट अनुनासिक 
० यें ० लं वं--ईषल्स्पृष्ट अनुनासिक 
ड ज ण न म~स्पृष्ट श्ननुनासिक 


इस प्रकार श्ननुनासिक वणं १३ रँ! इस प्रकार प्राकृतिक निरूढ 
(प्रसिद्ध) वणं ४२ ह) इससे भिन्न वणे इन्दी वर्णो के विकार ह जेमे यौगिक 
तथा ब्रयोगवाह्‌ वणे 1 


५ यौगिक वरै स्वर-व्यजन-भेदमे दो प्रकार के दँ। दीघं श्रौर प्लुता, 
ई, ऊ, ऋ, ए, श्रय्‌, ठे, रदः श्रो, भ्रव, श्रौ, श्राड ये १६ यौगिक स्वर दै। 
ये प्रत्येक यौगिक स्वर जुद्ध तथा अ्रनूनासिक-भेदसे दो प्रकार केटै। अरत. ३२ 
यौगिक स्वर होतेरहै। 


£ वर्गोके तीय वंख, छठ, थः फ तथा चतुथं वरे घ, भ, ठ, घ, भ तथा 
टश्रौरल््‌ह्‌ये १२ सायौगिक व्यजन है। जिनमे उष्म हकार तथा शुद्धस्प- 
वर्णोकायोगदै।! इसप्रकार मिला कर ३२ ~+ १२ = ४४ यौगिक वणं हैं । 


७ इनके भ्रतिरिक्त कू अ्रयोगवाह्‌ वणं ग्रौर र! श्रयोगवाहो मे स्वरभक्ति, 
रद्ध, श्रनुस्वार, विममे, ग्रीरस्य उष्मा, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय तथा यमो की 
गणना है 1 इनमे ऋ,» ल, इ~ ये तीन स्वरभव्तियाहै। श्रा*ई ऊभ्ये 
तोन रग-चणौ कहलाते है 1 
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्रेश्र ये दोनो मश भ्रचुस्वार व विषम कहलाते दै । 

१ ह्ख ह्वये चौरस्य उष्मा कहलाते ह 1 

~क --इनमेकग्रौरपसे पूवे ग्र्थविसर्भवटण चिद्व कमरा जिह 
मूलीय व उपघ्मानोय कहलाता है । 

कृख्‌गुषघुये चार यम कहलाते है। 

उपर्य क्त रौति से ज्रयोगवाह्‌ ११ हं । 


स्वरभपिति 


८ ऋश्रौर ठ्वर्णो मेक्रमज रेफःश्रौरलकारके दास तरफ स्वरभक्ति है 
याज्ञवल्क्य ने शिक्षा मे उनका स्पष्र उल्लेख किया है । जंसे-- 


""त्लोमध्ये भवत्यद्धमात्रा रेफलकारयो- । 
तरमादस्पृष्ता न स्याद ऋलृकारनिरूपरो 1" 
अर्थात्‌ ऋ रौर लृवर्णो मेँ क्रमज भ्राघी मात्रा रेफ प्रौर लकारकीहै 
ग्रौर ये ईपतुस्पृष् प्रयत्न वले हैँ । श्रत ऋ प्रौरलको श्रकारादि वर्णो की 
तरह्‌ श्रस्प॒ष्ट नही माना जा सकता । वकारं ग्रौर लृकार मे विद्यमान स्वरभक्ति 
का सम्प्रदायभेदते चार प्रकार मे उच्चारण किया जाता है। कुदं व्यविति 
उस स्वरभक्तिका श्रकारके समान उच्चारण करते ह, जेमे ऋषि का रषि। 
भ्राच्य लोग इकार के समान जसे ऋषि = रिषि! उदीच्य लोग उकार के समान 
जसे ऋषि-रुषि ! ओ्रौर माध्यन्दिनि-शाखा वाने उसका एकार के समान 
उच्चारण करे दँ जैसे ऋषि-रेषि ! इसीलिए “छकारस्य तु सयुक्तासयुक्तस्या- 
विनेपेख सवेतरैवम्‌” इस प्रतिज्ञा-सुत्र मेँ तथा ^“ - शकारो हल्‌ वियुगुयुक्‌ च सैकार- 
उ्छन्दमि रमृतः” इस केशवी के वचन मे ऋकार की स्वरभक्ति का एकारके 


१ तत्र हाबौरसो हव इति ह्य इनि, इस प्रकार यानवल्क्यञिक्षा मे ह्व तथा ह्य फोही 
श्रौरस्य उष्मा चतलायाहैन किल वबह्को किन्तु यहांमी शु श्रन्तस्यो कात्या 
हए" पञ्चम चर्ये का वोचक टह} श्रयवि्‌ य, र, ल, व, इन अन्त.स्य वर्णो के साय बर्गोके 
पञ्चम दणड, ज, ण, न, म, के परे होने पर उससे पूर्ववर्तौ हकार उर-स्थानीय होता है । 
इसीलिए टीकाकार श्रीश्रमरनाय दीक्षित ने या्लवल्धयोक्त उपयु क्त प्रन्यं को व्याख्या करते 
हृए कहा ई--गयन्चमेरन्तत्याभिक्च युतो द्विविधो हकारो ह्वसरश्ते दयसटराश्ष्च श्रौरसो 
ज्ञेय । या. शि. पृ. १४२ 

२ चऋछवणं जसे हल्‌ (व्यञ्जन) से संयुक्त टो या वियुक्त वेद मे उसका उच्चारण एुणार 


कारोत रह! 
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समान उच्चारण बतलाया है । जं छष्ण-क्र ष्ण, ऋत्विय =रेत्विय , क्लृप्त = 
वलेप्त ! इन सूत्रोमे इकारव उकार के समान उच्चारण का न्पिव किया है। 
उपर्युक्त रीतिसेश्र, इ, उ, एये चार ्रध॑मात्रिक स्वरभव्तिया सम्प्रदायभेद से 
े। इनके उच्चारणमावर मे सम्प्रदायभेदसेभेदरहँं । लिपिसभीमतोमे स्मान 
है-ऋ, लृ! क्योकि उच्चारण के म्ननुमार लिपि का भेद नही वन सकता। 
ग्रकार!दि उच्चारण के समान लिपिमेभेद करने परकर केस्थानमेर,रि, स 
या रे चलिपिया होगी ग्रौर इन लिपियोमे श्रकारादि स्वर एकमात्रिकरहजव कि 
ऋकार ग्रौर लृकारमे विद्यमान स्वरभक्ति "्रधेमात्रिक है। प्र्धमात्रिक का 

उच्चारण तो बन सकता है पर लिपिमे प्रधंमाचरिक भ्रकारादि की पृथक्‌ लिपि 
नहीदहै।! अरत लिपिमेऋलृही लिखे जातेहँ। लृकार के उच्चारणमे प्राय 
लकार के वाद रेफ का उच्चारण श्रौरकरतेदै। जसे लुलि । पर यह्‌ सगत 
नही है क्योकि ल्‌ मे केवल लकार श्रौर स्वरभवितहीरहैन कि रेफ। 


६ हंमभीस्वरभक्तिहै। हंमेरेफलकारकाभी वोधकदहै ओ्रौर हकार उष्म 
वर्णोका वोधकहै। श्रत यहु सिद्धहोतादहैकिरभ्रौरल से उष्म-वणं कै परे 
होने पर दोनो के वीच मे स्वर के समान एकर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वर- 
भव्ति कहते दै । इसीलिए या्ञवल्क्य-रिक्षा मे लिखा है-- 


“लाभ्यां पर उष्माणोश्यत्र तु स्यु स्वरोदया | 
स्वरभव्तिरसौ ज्ञेया पुवंमाक्रम्य परट्यते।१९॥ 
स्वरभक्ति प्रयुञ्खानस्तीच्‌ दोपार\रिवजंयेत्‌ । 
इकार चाप्युकारच्च ग्रस्तदोप तथेव च।२॥ 


ग्रथ्‌ रभ्रौरलसे परे उष्म-वणेजःप,म हो तथा उनसे परे कोर्ईस्वरहोतो 
वहा दोनो के वीच श्रध श्रकार की तरह्‌ एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वरभक्ति 
कटते दै! इस स्वरभविति का उच्चारण पूवं वं रेफ के साथ होता है । स्वर- 
भक्ति का प्रयोग करने वाला इकार, उकार तथा स्थान-करणनिष्पीडनरूप 
सवृतता इन तीन दोपो का परित्याग करे! प्र्थात्‌ स्वरभक्ति का उच्चारण न 
गर्वं इकार को तरट्‌, न श्रघे उकार की तरह श्रौर न स्थान-व करण का निष्पीडन 


^ 


१ ^न्वरमक्ति' शब्द काश्रयंदहीस्वरकामागदटहैनकि पूरणंस्वर । ग्रत वह्‌ श्र्घमाच्रिक 
ही होतीह न कि श्रफारादि स्वरो फी तरह्‌ एकमान्निक । 
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क्रते हुए करे श्रपितु त्रधे रकार या एकार की तरह करे इसीलिए- 
“्रथापरान्तस्थस्यायुक्तान्यह॒ल सयुक्तस्योष्मऋकाररेकारमहितोच्चारएमेव 
त॒तीयान्तस्थस्य'" इस कात्यायनीय प्रतिनासूत्र मँ स्वरभक्ति का उच्नारण॒ एकार 
कौ तरह वतलाय। है । इसी प्रकार “ग्रहल्‌ गलयुव्वंरेफस्य सकार प्राक्‌ च' इस 
नवाङ्खसूत्र ये, “विहल्‌ गल्युष्वंरेफो य संकार प्राक्‌ समुच्चरेत्‌" इस केगवी- 
चचन मेँ '“रेफो रेकारमाप्नोति शपसहेषु परेषु च' इस माध्यन्दिनीय वचन मे भी 
यही वात्त वतलायी गयी है। 


““रलाब्रल्‌ वग्म्यामूष्मणि स्वरोदये सवत्र” इम प्रातिनःख्य के अनार 
रेफ ग्रौर लकार से परे उष्म-वर्णोके होने पर दोनो के मध्य श्रधेमात्रिक ऋकार 
श्रौर लृकाररूप स्वरभक्ति का व्यवधान है! रेफ रौर उष्मवर्ो के वीच 
विद्यमान उम स्वरभक्ति का उच्वारणा रेफ श्रौर लकार की तरह होता है म्र्थात्‌ 
एमे स्थान मे द्विरक्त रेफ ्रौर द्विरुक्त लकार कासा उच्चारण होताहै। 
जंमे--प्रनं -म्ररंन , वल्गा--व्छना इत्यादि उदाहरणो मे स्पष्ट है इस 
प्रकार रेफ, लकार श्रीर्‌ उप्म-वर्णो के मध्य स्वरभक्ति का उच्चारण श्रकारकी 
तरह, एकार की तरह्‌, ग्रौर टिर्क्त रेफ व द्विरुक्त लकार की तरह मतभेद से 
उच्चारण दोता दै। किन्तु ्रयवेवेदीय इस स्वरमविति का उच्चारण इकारकी 
तरट्‌ करते रह! जेमा कि माण्डूकी शिकला मे क्टा है--“सम्यगेना यदा पर्येत्‌ 
जतवलिजेति निद्ेनम'' । ऋग्वेदीय इसक्रा उच्चारण उकार की तरह करते ह 
जेमे ध्रुपंदम = चरूप्दम 1 जहां उष्म-वर्ण मे परे स्वर होता है वही इस 
स्वरम्क्ति का उच्चारण होता है रौर जहां व्यजन होता है वर्ह नही। असे 
वर्प्मं जब्दमे उष्पमे परे म' व्यजनकेहोनेसेरेफ प्रौर प'के वीच स्वरभकिति 
का उच्चारण नदी होता । 


£ श्रन्य हल्‌ बां से ्रसंयुक्त तथा श षस ह्‌ ऋकार वर्णो से संयुक्त श्रपरा तस्य(र) तथा 
तुतीयाःतस्य (ल) वरणं का एकार-महित उच्वारण होता है । । 

२ हल्‌ (व्यञ्जन) रहित शन्‌परत्याहार (श, घः स, ह्‌") परे होने पर उनसे पुवं रेक का 
एकार सहित उच्चारण होता है। ` 

३ हल्‌-रहित शल्‌ भरत्याहार परे होने पर उससे पुर्वं रेफ का एकारसहित उच्चारण होता 
है श्रौर वहु एकार पूर्वेवर्ती रेफ का श्रद्ध होता है। 

४ शष ह्‌-इन दर्ोके परे होने पर रेफकारेकार की तरह उश्चारण होता है ] 

भ इसत्तथ्य का प्रतिपादन याज्ञवल्क्य-शिक्ला मे सस्वरोदया. पद से, प्रतिज्ञा-सृत्र मे। 


[ 
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रद्धः । 


१० ष्देवा & एह, महा ५ ्रसि" इत्यादि मे विशुद्ध श्राकार से परे नासिका से 
उच्चार्यमाण वणँ रद्ध कहलाता है । तालुस्थानीय स्पष्टप्रयत्नीय मृदु भ्रचु- 
नासिक वणं नकार के तालु, मृदु व स्पृष्टत्व गुणका ना होने से अ्रधेमात्र उस 
नकार वर्णा के स्थान मे प्र्ध॑मात्र श्रनुनासिक-विवृतिरूप श्रकार देप रह जाता है । 
व्यजन नकार का पूर्वं स्वरके द्वारा श्रनुरजन होनेसे नकार की स्वर की तरह 
प्रतीति होती है। श्रत पूर्वसवररजनके कारण यह्‌ नकार रद्ध कहलाताहै। 
इमे भ्ननुस्वार नही कह सकते स्योकि श्रनुस्वारस्थल मे स्वर श्रौर प्रनुस्वार करा 
म्रव्यवधान होने से पूर्व स्वर भ्रनुस्वारसे प्रस्त प्रतीतहोताहै। जैसे राम हरि, 
प्रादिमे श्रकार ग्रौर इकार भ्रनुस्वार से ग्रस्त प्रतीत हो रहे है रौर रद्ध- 
स्यलमे रग का दीधे स्वर से पथक्‌ उच्चारण होने के कारण स्वर उससे ग्रस्त 
प्रतीत नही होता। श्रत यह रग व्ण-ग्रनृस्वार से भिन्न है) इसीलिए 
याज्ञवल्क्य-रिक्षामे कहा है- 


““रद्वर्णं प्रयुञ्जीरन्‌ नो ग्रसेत्‌ पूवमक्षरम्‌ । 
दीर्घं स्वर मप्रयूञ्जीयात्‌ परचान्नासिकेयमाचरेत्‌ ॥! 


रद्ध वणं काप्रयोग करते समय पूवे स्वरकोरगसेग्रस्तन करे ग्रथति इस 
प्रकार शीघ्रता से रग-वणं का उच्चारण न करे जिससे रगवणं के कारण पूवं 
स्वर मे म्रस्तता श्रा जावे) उसके पहले दीधेस्वर का प्रयोग करे, पश्चात्‌ 
नासिक्य रगवणँ का उच्चारण करे । 


श्रनुस्वार र 


१३. श्र, यहा पर स्वर के बाद नासिका से उच्चायेमाण वणंग्ननुस्वार है। 
श्रयुक्तान्यहल ' पद से, नचद्धुसुत मे श्रहल्‌-शलि' मे श्रहल्‌" पद से, "विहल्‌-शलि" इत्यादि 
केशावीयचन मे विहल्‌ पद से क्या गया है। स््वरोदयाःः का श्रयं है--श्ञकारादि 
उष्मवर््ते के वाद स्वर दोना चाहिए नकि हलू-वणं । श्रयुक्तान्यहलः का श्रमिप्राय है 
कि दकारादि उष्मवणं हल्‌ (व्यजन) वर्णो से युक्त नहीं होने चाहिए । श्रहुल्‌ तया 


विहल्‌ पद का मी यही श्रमिप्राय ह कि शकारादि वणं हल्‌-रहित होने चाहिये, श्र्थात्‌ 
उनका संयोग किसी व्यंजन ते नही होना चाहिए । 
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यहाँ अनुस्वार कौ नकार को तरह प्रतोति होताहै। किन्तु नकार मृदुस्पृष्ट 
चं है जव कि ब्ननुस्वार ईषत्त्ृष्टवणंहै। श्रत यह नकार सेभिव वणं है। 
गःष.,स, ह्‌ इन वर्णो के परे होने पर भ्रनुस्वार का उच्चारणतोन प्रकार का 
होता है! यहा अ्रनुस्वार का नकार-घ्वनि के समान उच्चारणा वह्‌ वुच (ऋग्वेद 
वाले) करतेर्हजसाकि पाणिनिषिक्षामे कटाहै-य, ष, स, हके परे होने 
पर तूवीवीरा के जव्द के समन दन्तमूलमाच् से{उच्चारित होने वाले स्वरपच्वाद्‌- 
भावी अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए ।! जैपे-वनुदाः, कनुस. इत्यादि 
मे 1 र्हा श्रनुस्वार के वाद जो “न्‌ व्यजन लिखा गया है उसका तापय यह्‌ है 
कि श्रनुस्वार दन्त्य-्रनुनासिक है" श्रत इसका उच्चारण नकारकी तरह होतादहै 
पर यह्‌ नकार नही ठै। श्रन्य वर्णो कै प्रे होने पर जैसे श्रनुस्वार का 
श्रनूस्वार गन्द से व्यवहार होता हैववंसे हीच,प,स, हडइन वर्णो के परे 
होने पर भ्रनुस्वार-व्यवहार ही होगा श्रक्रार या गुबार रादि ग्न्य नाम 
उसका नही होगा । 


१२ छन्दोगशाखा वाते (सामवेदीय) इस अनुस्वार की मकार के समान ध्वनि 
मानते हैँ रौर व्यवहार के लिए इसका नाम मक्रार रखते है। जंसा कि नरद 
रिक्लामेकहारैः 


“श्रापद्यते मकार रेफोष्मसु प्रत्ययेष्वनुस्वार । 
यवनेषु परसवर्ण स्प्थेषु चोत्तमापत्तिम्‌ ॥ 


रथि रेफग्रौरजः,प,मः,ह्‌के परे होने पर श्रनुस्वारको मकार होता दहै, 
य, रल, च परे होने पर परसवण ग्रौर स्पश्ेवर्णो के परे होने पर उसी स्पलै का 
पञ्चम वणं दोता दै 1 श्रथवा श्रनुस्वार रोष्मसु मकार ” उस कात्यायन-प्राति- 
गाख्यसूत्र की एकवाक्यता नारदशिक्षा के साथ मानने पर यहा नारदीययिक्ना 
के वचन मे भी अ्रनुस्वार को मकार हो जाना है इत्यथेक ““्रापद्यते मकारो रेफो- 
प्मसु प्रत्ययेष्वनुश्वारम्‌' यह्‌ पाठ मानना होगा 1 श्रवा नारदीय निषा के उत्तर 
पाठके ्रनुसार मकार के स्थान मे भ्रनुस्वार का विधान मानने पर भी उसका 
श्रभिप्राय यही माना जायगा कि छन्दो स-सम्प्रदाय के श्रनुरोघ से रेफ उष्म श्रादि 


१ श्रलाबरुबीरानि्धोषो दन्तमभूल्य. स्वरानुग. । 
श्रनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं द्धौ श्षसेषु च ¶ पा० श्ि० 
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वर्णो के परे होने परं श्रनुस्वार की मकार के सहज ध्वनि होती है । श्रत छन्दोग- 
सम्प्रदाय कै ग्रनसार्‌ वम्‌गः, कमस ' एसा उच्चारण होता है रथात्‌ यहाँ म्ननुस्वार 
को ध्वनि मकार केसमानदहै नकि श्रनृस्वार कोमकारही हो जाता है-यह 
तात्पयं है । 
१३ उपर्युक्त स्थानो मे ब्रध्वयुं लोग श्रनुस्वार की ध्वनि मकारसहडय मानते है । 
जंसे-- त (ड्‌) राम (ङ्‌) रावणारिम्‌ । सि (उ) ह । चव (ड्‌) ड । क (ड्‌) 
स । कण्छ्य ग्रनुनासिकं होने से प्रनुस्वारके उच्चारणमेंउकारका म्राभासमात्र 
होताहिनकि यह्‌ उकारदहोजाताहै। इकारपटश ध्वनि कौ व्यवहार के लिए 
"गु" सज्ञाकीनईटै । श्राज-कल तो वेद का उच्चारण करने वाने शु" शव्द 
काही उच्चारण करते है किन्तु यह उनका भ्रज्ञानरहै! क्योकि जिस प्रकार 
मरनूस्वार सनाजब्दमात्रहै उसी प्रकषरकक्‌खुगुचघू! येभी यमो कौ सना- 
मात्र हैँ स्वरूपपरक नही । स्वरूप श॒ब्दस्याराव्दसन्ना' इस सूत्र के द्वारा 
पारिनि ने स्पकर दिया दहै कि जहाँ नन्द सना होती है वहाँ चव्द श्रपने स्वरूप 
का बोधक नही होताहै। यमप्रकरणमे सन्ञाश्व्द स्वरूप का बोवक होता हैः 
म्नुस्वारप्रकरण मे नही, एेसा भ्रम करना अ्रसगत है, क्योकि जो श्रथ 
एक जगह माना जाता है वही श्रन्थत्र भी मानना चाहिए । श्रतः 
एक शाख मे जव निर्णय कर लिया गया कि जब्दसज्ञा श्रपने स्वरूप का बोधक नही 
तो उस गाखमे सभी जगह यही सिद्धा मानना होगा ग्रौर यदि यमस्थाने 
गुशब्दे का उच्चारण क्रिया जायगा तो गु शब्द के द्विमात्रिक वणं होने से नियता- 
क्षर छन्द का व्याघात होने से कर्मलोप होने लग जायगा । 


“मित्र सृज्य पृथिवी भूमि च ज्योतिपा सह्‌ 1. 
स्द्रः ससृज्य पृथिवी वृहजूञ्योति समेधिरे ॥ 
टृहस्व देवि पृथिवि स्वस्तये । 

ग्रहः, दष्टराम्याम्‌, मा हिसी ॥' 


इत्यादि मे गुजव् का उच्चारण करने वालौ को अभीष्ट छन्द का भगरूप दोष 
तथा अर्थवोवमे क्लेशरूप दोष का भागी वनना पडेगा। प्रकृतिसिद्ष तीन 
प्रकार के उच्चारणो मे एक पक्ष मे व्यवस्थापक गास्त्रो का तातृपयं मानने 
से वे गस्त्रि चरितार्थं टौ जाते 1 ग्रत. उन सास्नोका गुगव्द के उच्चारण मे 


तात्मये मानना ग्रसरगत है ग्रौर गुःजव्द के उच्चारण मे तात्पथं मानना गाख्नानुसारी 
भो नही है 
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'्रनुस्वारस्यगुमिपयादेश-, गपसहरेफेषु" इस प्रतिज्ञासूतर मं इति शब्द के 
उल्लेख से गु-जव्द स्वल्पपरक है संज्ञापरक नही । दसा प्राजक्रल के वेदपाटियो 
का कयन मौ ग्रनानविजुम्भित है! क्योकि प्रतिन्ञासूतर मे इतिरव्दककुखुगु 
घु यमा, मे उक्त गुक्रार का स्मारक है, श्रत उसका तात्पयं स्वरूपपरता मे नही 
है। भ्र्यात्‌ जैसे गु रादि शब्द यमह उच्चारण के वोघकं है उसी प्रकार 
ग्रनुस्वार-शब्द भी अ्रनुस्वारसहश उच्चारण का वोधक ह । 

वश , हवीषि, कस , वि्‌ ; त रामम्‌ इत्यादि मे ्ननुस्वार का, नकार, 
मकार श्रौर उकार इनमे से किसीएक रूप से उच्चारण प्रकृतिसिद्धदहै। किसी 
वेद मे नकार-ल्प से किसी मे मकाररूपसे तथा किसी मे उकाररूप से होता है। 
यह्‌ व्यवस्था वरेद-मेद से समनी चाहिए । ` 

४. वितर्भं 
१४ श्र --यह्‌ विभ्गदहै। यहाँ भ्रकार स्वरमात्रे कावोधकदहै) स्वरके वाद 
हकार की तरह प्रतीयमान हकारभिन्न विक्छेपक ध्वनि विसर्जनीय या विसम 
कहलाती है । जैसे-रामः, ग्रभ्निभ्रादिमे। वि्षगे मे हकार्रहश ध्वनि ह 
ग्रौर यह्‌ हकार की तरह प्रतीत होता है, पर विसमे हकार नही है, क्योकि हकार 
अरघंस्पृ्ट प्रयत्न वाला है तथा स्पररभव्त्तिसहित होता है ग्रौर विमं ईषत्स्पृषट 
प्रयत्नवाला है तथा स्वरभक्ति से रदित है । श्रततः विसमं हकार से पृथक्‌ वर्ण 
है। जसा कि कहा है--*जसे लघुचित्त वाले छोटे सपं का उच्छवास होता 
है उस्र प्रकार की ध्वनि उष्मामे करनो चाहिए श्रीर हकार का परित्याग 
करना चाहिए । यह हकारपरित्याग का॒तात्पयं स्वरभकितत-परित्याय मे है। 
यह्‌ विसर्गं हकार ने भिन्च है तयापि उष्म शब्द से इसका व्यव्हार होता ही है। 
इसीलिए पाणिनि ने कहा है कि--> श्रोभाव, विवृत्ति, श, ष, स, रेफ, जिह्भा- 
मूलीय तथा उपध्मानीय, ये = गतिया उष्मा की होती है । 
५, ओरस्य उष्मा 

१५ ह्ख छ-ये श्नौरस्य उष्मा कहलाते हँ । य्ह नकार-मकार श्रौर णकार का 
तथा रेफ-य, वः ल काभी वोवकहै। इसीलिये प्रभियुक्तोने कहा है कि--3 
१. यथा बालस्य सस्य उच्दरवासो लघुचेतसः 1 

एवमरष्मा प्रयोक्तव्यो ईकारं परिवर्जयेवु ४ 
२. भ्रोमावश्च विवृत्तिच शषसा रेफ एव च 1 


जिद्वामलमुपल्मा च मतिरष्टविषोष्मरणः । 
३. हकार पन्चमयु क्तमन्तःस्यामिरहच संयुतम्‌ 1 


१० | पथ्यास्वस्ति 


वर्गो के पचम वर्णो से तथा अ्रन्तम्थय,र,ल,वसे युक्त हकार श्रौरस्य 
कहुलाता है, तथा इनसे ग्रसयुक्त हकार कणव्य कहलाता है । श्रौरस्य हकार के 
उदाहूरण-पूर्वाहह , वद्धिं , ब्रह्मा, मह्यम्‌, हद , ह्लाद , विह्वल श्रादि है । 


६. जिह्वामूलीय ब उपध्मानोय 
१६ £कशुखमेकवखमसे पु्वंजो हकार सदृश ध्वनि है, उसे जिह्वामूलीय 
कहते है। प ९फ-इस प्रकार प श्रौरफ से पूवं हकारसद्श ध्वनि को 
-पघ्मानीय कहते हँ । क्रमल क £कवि, कए्खल, क पटु, क फली 
इनके उदाहूरण दै । । 


७. यम 

१७ नासिक्यभिन्न स्पे से नासिक्यस्पश के परे होने पर मध्य मेँ पूर्वंसह्श वरं 
जो कि श्रनासिक्य व नासिक्य मे भेद करता हुग्रा उच्चारित होता हैः उसे यम 
कहते हैँ । वे स्पशेवरं स्थान व करण के स्पशे से उत्पच्च होते है, एेसा श्वभाव 
है। किन्तु स्पर्शवर्णो के बाद जब यम-व्णं होता हैतौ वह्‌ स्थान भ्रौर करण 
के स्पा के विच्छेद से उत्पन्न होता है श्रौर पूर्वस्पेवणं के सघग होता है] 
वह्‌ यम भ्र्थात्‌ स्थान श्रौर करण के स्प की विरति या विच्छेद से उत्पन्न 
होता है, अरत इसे यम कहते हँ । इस प्रकार स्थान-करण के स्पशे के विच्छेद 
से उत्पन्न प्रतिध्वनि यद्यपि पद कै श्रन्त मे श्रौर अन्त स्थ वणं तथा प्वम वर्णो 
के परे होने पर उत्पन्न होती है ! जंसे-- समात्‌त्‌, शुक्‌क्र , भ्रगूग्नि. इत्यादि मे । 
तथापि वर्गो के पचम वणं के परे होने पर नास्िक्यता के वैलक्षण्यं के द्वारा यह्‌ 
प्रतिध्वनि यम-नामक पृथक्‌ वशं मानी जातीदै। जंसे वृक्‌क्, पलिक्‌क्नी, 
रुक्‌क्मम्‌+ रत्‌त्नमू, अ्रत्तत्मा, स्वपप्न , पापप्मा इत्यादि मे दितीय स्पशवणं जो 
कि श्रनूनासिक से पूवं है, यमहै। ये यमवर्गों के पञ्चम वणं से पूर्व-वर्गोके 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथे स्पशेवणं है, ये सख्या मे २० ्ह। श्रत २० यम 
कहलाते है फेसा एकदेशी का मत्त दहै। कुच का कहना है किक,ख,ग,घये 
चारही यमरहै। कतिपय ग्राचार्यो का मतहै किद्ित्वसिद्घ चारवणंही यमह, 
तेत्तिरीयोकामतदहै कि यम वणौ का अ्रागमरूप है। अरात्‌ क्ती सक्थक्ना, यज्ञ. 
मंकश्रौरङजोकि वर्णागम है, यम दहै ङ" रूप यम परे होने पर उसके प्रभाव 
सेजकोगहोजातादहै। अ्रत्त यज-रव्दमे गकार उकार व जकारका संयोग 
है1 यन्न-शब्द में श्राषं उच्चारण के बाहुल्य से यमसहित उच्चारण करने वाला 


ह्िरिगी~्यास्या [ ११ 


सम्प्रदाय ही चल गया है । केवल लोक मे प्रयुक्त जन्दो मे यमसहित उच्चारण 
करनेका सम्प्रदाय नही चला है। जैसे -याचूजा' जब्द का यमरहित ही 
उच्चारण होता है! इसलिए य्ह उकार यम के अ्रभाव से तत्प्रभावजन्य च 
कोकनहीहृश्राहै। कुंकीेसी मान्यत्ताहै कि राज्ञ ' मे जकार व रकार 
के मध्यवर्ती यम जकारको अ के प्रभाव से प्राप् तालुस्पृष्ट नासिक्यता के 
प्रयतनविरोघ दारान होने से उसके स्यान का परिवर्तन होकर द्रुति के कारण 
ग हो जाता है, श्रौर्‌ गकरार कै परे होने से पूवं जकार को भी 
ग हो जात्ताहै।! यदि यह्‌ कदे कि जकार ताु्पृष्ट नासिक्य वणं जव विदुयमान 
दै तो प्रयत्न काविरोव न होनेसेजकोञदहोनेमे क्या श्रापत्तिहैतो यह भी 
सगत नही, क्योकि ज के नासिक्य द्रन्तस्थर वर्ण टोने से वह्‌ ईपत्स्पृष्टप्रयत्न वाला 
दै श्रौर वणगिम जकार-रूप यम स्पृषएप्रयत्न वाला है, इस प्रकार प्रयत्त-विरोध 
विद्यमान है । 
कद्ध विदुवानो का कहना दै किन तो वीस यमहं श्नौर न चार 
ग्रौरन यम वणं ही है, किन्तु यम भ्रशरीर है, ग्रत उसका उच्चारण नही होता । 
ग्रत. 'अमोधनन्दिनीकार ने स्पष्ट कहा है कि 'समाज्ज्मि' मे दो जकार एक मकार्‌ 
ग्रौर एक मकार के ऊपर विदुयमान रेफ हैः अरत यम को अरहारीर मानना चाहिए । 
कात्यायन ने भी कहा है कि प्म वणो के परे होने पर पश्छमेतर वरं विच्छेद 
कोश्राप् होते दै! यह्‌ विच्छेददही यमदहै। श्रत एव यह्‌ भ्रशरीर है। श्रत 
“र्क्‌क्‌म' इत्यादि मे क को दत्व होने पर उसके पश्चात्‌ पच्वम वणं से पूं 
नासिक्य तथा श्रनासिव्यवर्ण के विरो के फलस्वरूप दोनो के मध्य यति 
(विरति, विच्छेद) उत्पन्न टता है! यह विच्छेद ही यमहै। श्रत यम कोई 
वशे नही है । 
विभिन्न उच्चारण-सम्प्रदायो के कारण यम के विषय मे चार मत है । 
चारोहीमतोमे पूवे श्रक्षर के होने पर यम होता है श्रन्यथा नहीं। श्रत 
सिदुघान्तकौमृदी म यम का जो उदाहरण “्नन्ति' दिया है, उषे ननिश्चन्ति' 
समना चाहिए । अन्यथा पूवं श्रक्षरके न होने से वह यम का उदाहरण नही 
वेशा । क्लान-शव्दमे यम नहीदहै। ज्ञा-घातु मे गकार तथा श्रनूनासिक एवं 


तान्य ईषतस्पृष्ट प्रयत्न वाला जकारटहै न क्रियम। इस प्रकार &७ श्रक्षरो 
का यह्‌ श्राषं वणं समाम्नाय है । 





१. जकारी दौ मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थितः 1 
~ श्रगरीरं यमं विद्यात्‌ संमान्जं मीति चिदशंनम्‌ ४ 


१२ । पथ्यास्वस्ति 


कितने हो निरूढ, यौगिक तथा ग्रयोगवाहो से भिच्च ९० श्रीपपादिक वर्ण 
प्रौर मानते) उनको मिलाने मे १८७ वणं कछरदोभापामे हेते है। वै 
निम्नलिखित है \ 


(२) श्र ग्रा ग्र 
इ ई इ ३ 
उ ऊ उर 
च चर च ३ 


इस प्रकार स्व दोधे प्लुनभेदसे भावो स्वर थह । लृवरं दीर्ध 
नही होता 
(३) ए एञ्ण्े रे ३ 
ग्रो श्रो ॥ भ्रौ श्री ३ 
(४) उपयुक्त दोनो प्रकार के स्वर उदात्त, श्रनुदात्त व स्वरित्त भेद मे तीन 
प्रकारके ग्रत ६६ स्ररहो जातेर्ह)1 इन सव्रमे श्युदधस्वरत्व, विवृतत्व तथा 
मरस्पृष्टत्व-साधम्यं है ! लृकार प्लुत भी होता है ग्रत इसके २ भेद श्रौर इस मत 
मे बढ जति है । 


(५) रल-पूर्वक उऽमवरणं तथा ऋ, लृ मे स्वरभक्ति भी होती है । जैसे-स्पशं , 
हषैः, श्रहं इनमे रेफ श्रौर उष्मवर्णो के वीच स्वरभक्तिहै। ऋ म्रौर नलु मेदो 
स्वरभक्तियो के वीच रेफ श्रौर लकार है । जेसां कि कात्यायन ने कहा है-- 
^ऋवर्णं श्रौर लृवंमे क्मन दोरेफवदोलक्रारदहैवेमिने हुएहैं। 


(६) ऽयरलव-ये ५ ईपस्स्पृष्ट, भ्रन्तस्थ, ईपन्चाद प्रयत्न वाले है । 
इन पाँच म पहना वणं ऽ विवृत्ति है। जसा किं याज्ञवल्क्य ने कहा है 
जहां दो स्वरो के मन्य सन्वि नही है वहा विवृत्ति सममनी चहिए। यऽ ईश 
इसका उदाहर है । 


(७) अ" यड्‌, @ , वगर पाँच नरं दु स्पृष्ट ग्रन्तस्य है । इनमे प्रथम वणं श्रः 
संवृत श्रकारहै। हस्व रकार का परिनिष्ठित (सिद्ध) ञ्रवस्या मे सवृत्त प्रयत्न 
तथा प्रक्रियादशा मे विवृत प्रयत्न होत्ताहै। किसीनेजो यह्‌कहाहै कि प्रग 
शब्द भ यक्तारस्थानीय, यकार के विकार से उत्पन्न सवृत श्रकार है म्रौर उकार 
१. च्छलृबरं रेफलकारी सेहिलष्टावश्रुतिधरवेककर्णो । का प्रा. ४/ १४६ 


२ दयोस्तु स्वस्योमध्ये सन्धि्यंत्र न हर्यते 1 
विचृत्तिस्तत्न विशेया य ऽ ईति निदनं ॥ 


हिन्दी-न्यादया [ ९३ 


यहाँ विवृत है । इसीलिये भिन्त प्रयत्न होने से यहां सन्धि नही हई है-वह 
श्रपंगत है 1 क्योक्रि यकारस्यनीय विवृत्ति मानने पर मी सन्धि का श्रमाव 
सिद्ध हो सक्ता है) ग्रत सन्ध्यभाव के लि्‌ प्रयत्नभेद मानने की ब्रावश्यकतां 


नही 1 


वस्तुतस्तु प्रउगम्‌" मे ईपत्स्पृष्ट यक्रार को प्लुति-प्रतिक्षेप के कारण 
वकार हो जाता है ग्रौर सजातीय उकार से उसका श्रमिभव हो जाने से 
्रभिव्यक्ति नही होती रौर उसका लोप हो जाता है 


ग्रत" यकारके स्थानम सवत श्रकार व विवृत ग्रकार का श्रादेन 
मानने की ्रावदेयकता नही है। प्रशब्द का ्रकार वहाँ सवृतत हैश्रौर उकार 
विवृत्त है । ग्रत प्रयत्नभेद के कारण सन्वि नही होती । 


(८) दुःस्पृष्ट य श्रौरव की स्थिति पदके ्रादिमेतथायरह्‌ श्रौरभरनुस्वार से 
पूवं होने पर होती है! दु स्पृष्ट य, व के उच्चारण मे ईपत्स्पृष्ट यकारादि की 
पेक्षा अधिक स्प तथा स्पृष्ट वर्णो की पेक्षा अल्प स्पशं होता है, श्रत. इन 
दोनों प्रकार के वर्णो की प्रतीति यहाँ होती है। जेसा प्रतिज्ञासूत्र मे कहा है.-- 
श्रथान्तस्यानामाद्स्य पदादिस्थस्यान्यहल्‌सयुक्तासयुक्तस्य रेफोष्मा न्त्याम्यामृकारेण 
चाविकशषेपसादिमधघ्यावसानेषु उच्चारणे जकारोच्चारण द्विभविऽ्प्येवम्‌ 1" इति 


यहा लघु प्रयत्नतर यकार का जकार के समान उच्चारण वतलातते हृए 
कात्यायन को यकार व जकार का मध्यमदृत्ति से उच्चारण श्रभीष्ट है! नारद 
ने भी कहा है--१ 


पादके प्रादि, पदक ्रादिर्मे, संयोग मे, भ्रवग्रहरमे, ज शब्द का 
प्रयोग करना चादिएु तया भ्नन्यत्र यशब्द का उनच्वारण करना चाहिये । यहु 
ज-शन्द से-जिसर्मे जकार कौ सी प्रतीति होती है एेसा उच्चारण श्रभिप्रेत है 
ल कि जकार का उच्चारण ही प्रभिप्रेत है। यदु यमः शय्या, निखाय्यम्‌, सूर्यं, 
वीर्यम्‌ म्रादि इसके क्रमश उदाहरण है भ्रान्तय्पंम्‌ मे भिन्न स्थिति वले रेफ 
श्रौर यकार के सयोगो के उच्वारणक्रम मे जो भेद दिखाई देता है, तव रेफ 
का पूर्वाङ्धित्व व पराद्धत्व यकार के ईपत्स्पृष्ट व दु.स्पृष्ट होने मे कारण है । जहां 


१, पादादौ च पदादौ च संयोगावग्रहेषु च 1 
ज. शब्द हति ज्ञेयो योऽन्यः स य इति स्मरतः 1 नारद-ल्ि्ला 1 
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रेफ पूवब्धिहै वही यकारदुस्पृण् है! भ्र्यात्‌ श्रान्तय्येम्‌' मे रेफ यकार का 
तथा यकार मकार का सयोगरै। इनमे रेफ जत्र पूर्वं श्रभरका श्रद्ध होता रै, 
तव दु रपष्ट यकार का उच्चारण होता दहै ग्रौर जव रेफ पर श्रक्षर का श्रग हेता 
है, तव ईषल्स्पृष्ट यकार का उच्चारण होता है। सद्य, वाह्यम, श्रहुयु . गयु उन 
उदाहरणो मे यकारके दु स्पृष्ट होने पर प्रनुस्वार ्रथवा अ्रनुनासिक यकार का 
उच्चारणहोताहैः ग्रौरजो यर्हांयकार को ईपत्सपृष्ट्‌ मानते है उनके मत मे 
'शग्यु ' इस प्रकार का उच्चारण होताहै। 


वर, वीर, वाय्वो , स्वं विह्वल , जनघ्रूक भ्रादिमेदु.स्पृष्ट्‌ वकार की 
स्थिति पदष्दि की तरह पदमध्यमे तथा सयोगादिमेभीदहै। देव, निव, काव्य, 
भव्यम्‌, यम्या, यद्यपि इत्यादि मे तयां विद्व, विद्धान्‌ इत्प्रादि मे प्रथम यकार व 
वकार गुर प्रयत्न वले होने से दुस्पृष्ट होते है भौर द्वितीय यकार-वकार लघु 
प्रयत्न बाले होने से ईषत्स्पृर्ट है 1 


(€) पद के श्रादिमे तथासयोगके श्रादिमेदु स्पृष्ट उकार नही होता। उमर 
कुड्य , वड्‌ भ्रादि इसके उदाहरण हँ! कुडमन श्रादिमे कही कही स्पृष्ट 
वदुस्पृष्टडकार का विकल्प है। दो स्वरो के मध्यमे दुस्पृष्टड' का 
उच्चारण दहोतादहै। जैसेनिगडमे। वेदमेदौस्वरोकेमध्यमेडकोठ हौ 
जाताहै। जैसे श्रग्निमीढ्छ' श्रादिमे। माध्यन्दिनि शाखा वालो के लिये यह्‌ 
नियम नही है । । 


(१०) ठः श,ष, स, हये पांच ऊष्म-वणं ईषच्छवास् तथा भ्रघेस्पृष्ट प्रयत्न 
वाले है। इनमे श्रादि गनौर अनन्त के हकार क्रमश जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 
है। जिह्वामूलीय तथा कण्ठ्य हकारो का उत्पत्तिस्थान देश समान है, श्रत. 
कण््य हकार का भी जिह्वामूलीय हकार से ग्रहण होता है। हकार कै पाच 
स्थान है --कण्ठस्थानीय तथा तीव्र स्वृष्ट प्रयत वाले वणं से पूर्वं हकार जिह्वा- 
मूलीय कहलाता है । जसे #क्खमेकवयखसे पूवं हुकारका कण्ठस्थान तथा 
तीव्र स्पृष्ट प्रयत्न है । वही हकार जव श्रोष्ठस्थानीय तीत्रस्पृष्टप्रयत्न वाले 
वरं से पूवं होता है, तव उपध्मानीय कहलातारहै। जेसे५प फ) इनमे 
पवफसे पूर्वं हकार उपध्मानीय है स्योकि यहाँ हकार कण्ठस्थानीय क ख वं 
से पूवे न होकर श्रष्ठस्थानीय प फ से पूवं है । जिह्वामूलीय श्रौर उपध्मानीय के 
उच्चारण मे समानता होने पर भी स्थानभेद के कारण उन्हे भिन्न वणं मना 
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जाताहै।! जव हकार मुखमध्यभागस्थानीय एवं अ्रद्धंस्पृष्ट प्रयत्न बाले 
जकरादि वर्णो से पूवं होता है, तव वह विस्षजंनीय कहलाता है! जंसे क 
रम , क. षडद्धु", क. मुतः रादि उदाह्र्णोमे । प्रन्तमेभी हकार विषमे ही 
कठलाता है! जेपे-- क ' इस उदाहरण मे । नासिक्य प्रन्तत्य वणं के परे 
होने पर हकार शओ्रौरस्य कहलाता ठै! जेसे--ह्व, ह इन उदाह्रणो मेँ। 
रिक्षाकार "स्रयोगवाहौ को श्राश्रयस्यानभागी मानते है! ग्रत कार व 
ऋकार से परे विसमं कण्ड्य, इकार एकार से परे तालव्य, उकार श्रौकार से परे 
ग्रोष्ट्य, एकार से परे कण्ठतालव्य, म्रोकार से परे कण्ठोष्ट्य माना जाता है । 
तया पूर्वस्वरस्थयनभागौ होने से स्वरभक्ति के मी पूर्वं स्वर के स्थानभेद से 
विभिन्न स्थान होते है! भ्र्यात्‌ पूर्वेस्वर का जो स्थान होता है वही स्थान 
उसके वाद ्राने वाली स्वरभक्तिकाहौोताहै। म्रत विसमे कौ तरह विभिन्न 
स्वरो से परेश्रने वाली स्वरभक्ति केभौ स्यान बदलते रहते है देवं सहु, मत्ति 
साहि, स्व॑ः साहि, पञु-स, नौ मह्‌ मते. सावो, साघो सहौवत्‌ इत्यादि 
क्रमजः उसके उदाहरण रँ! विसमे श्रौर स्वरभक्तियो के उच्चारणक्रमरमे 
इस भेद का निदर्नन लघुमाव्वन्दिनीय रिक्नामे किया गया है। नासिक्य तथा 
प्नन्त स्थ वर्णं परे होने पर हकार श्रौरस्य कहलातादहै । जेसेह्ः ह्व, ह्य, ह्य, 
ह, ह्व, हव म्रादिमे। ्रस्पृष्ट वणे परे होने पर हकार कण्ठस्थानीय माना 
जाता है! जसे सह-सहितो हुतो हदि । इन ्पाचो प्रकार के हकारो मे उच्चारण 
को तथा ब्र्घ॑स्पृष्ट प्रयत्न की समानता है । 


(१९) मूख मे प्रथम, मध्यम, उत्तम भेदसे तीन स्थान ह! उर, कण्ठ. तथा 
कणंमूल ये तीन स्थान प्रथम स्थानत्रय कहलाते हैँ । ताचुमूल, मूर्वा तया दन्त- 
मूल ये ततोन स्थान मध्यम स्थानत्रयद रौर सृक्का, उपष्मा तया श्रोष्ठये तोन 
स्थान उत्तम स्थानत्रय कहलाते है 1 उनमे प्रथम तीनो स्थानो (उर , कण्ट, कर्णा- 
मूल } मे मरौर उत्तम तीन स्यानो (सुक्का, उपध्मा, श्रोष्ठ) मे ऊष्म-वर्णो का 
भ्रधंस्पृष्ट प्रयत्न होने पर भेदाभिन्यक्ति रहित "ह्‌" एेसा समान ही रूप र्तः है। 
ताचुमूल, मूर्वा, दन्तमूल इन तीन मध्यम स्थानो मे ्रधंस्यृष्ट प्रयत्न वाले ऊप्म-- 


१. ्रयोगवाहा विज्ञेया श्रा्षयस्यगनागिनः । इत्ति । पा० शि०। 
२ भ्रविद्यमानो योगः भत्याहारेषु सम्बन्बो येषां ते श्रयोगा भनुपदिष्टत्वात्‌ उपदिष्टं 
रगृही तत्वा भ्रत्याहारसम्बन्धश्ुन्या इत्यर्थः । सि. कौ. पत्वनोधिनी । 
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वर्णो काहृकार से भेद होने पर भी श्रत्यत्पभेदयुक्त समान सारूप रट्ता ई। 
जंसे--रश, प, स । इन तीनो मे मध्यम मूर्धन्य पकार का कवर्गे द्वितीय वर्म 
(व) के समान उच्चारण माध्यन्दिनशाखा वले करते है जनना करि केलवी-- 
सूत्रमेकहादहै-प खष्टुमृते च। पकाख के समन उच्चारणकरनेमेवे 
कोई प्रयत्नदोप प्रादि कारण नही मानते! वेषपकासको तरह उच्चारण 
करतेदपरलिपिमे प" ही मानते टै! उसमे कोई परिवर्तन नही करते । 


(१२) एकस्वरभक्ति, द्ग श्रन्तःस्थ, श्राठ ऊष्मवं छन १६ वर्णो का, जिनमे 
स्वर श्रौर व्यजन दोनो के धमं मिलते है, श्रत्पस्पृष्टतत्व तथा श्रल्पविवृतत्व 
साधम्यंहै। 


(१३) गजडदवये पाच वर्णं घोष, संवृत, ईपन्नादतयास्पृष्ट है कचट 
तपयेर्पाच वरं ग्रधोप, विदृत, ईषच्छ्वास तथा स्पृष्ठ है 1 इन दसो व्यञ्लनो 
मे पुरस्पृष्टत्त्व, म्रल्पप्राणतत्व तथा निरनुनासिकत्त्व-साधम्यं (समान धर्म) है 1 


१४) ठ ्ह-येदो वरं दुस्पृष्टहै। जैसाकि कात्यायन ने कहा है 
किन्ही के मतमे ठ, दृह्‌ वन जाते हँ । किन्तुड,ढजवस्वरो के मध्यमे हौ 
तथा समान पदमेहो तभी ८, ठह वनजाते दै। जसे-ग्रपादा-ग्रपाढ्‌ हू । 


माध्यन्दिनशाखा वाले ठह को नही मानते है । 


(१५) घ, भ, ढ, घ, भ-- ये पचि वशँ नाद, सवार व घीष हैं| 

ख, छ, ठ, थ, फ - ये पचि वणं इवास, विवार व म्रघोष है| 

इन श्२्वर्णोदृ, ठट घ, कठः ध, भःस, छ ठ थः फ का स्पृष्ट्व, 
सोष्म व महाप्राणत्व साघम्यहै। रल उ, राः न, मभश्रादि मीसोण्म 
वणं है, किन्तु छन्दोभाषा मे इन्हे सोष्म नही कहा है। श्रत उनका यहा 
निरूपण नही किया है । 
(१६) भ्रइ लृ उ-- ये * नासिक्यभावी स्वर वस्व, दीं, प्लुत-भेद से चौदह 
है, क्योकि लृ दीघं नही होता, नही तो १५ होते। विशद विवृत श्रकार मूल- 
प्रकृति होने से भावी नही है किन्तु श्रनुनासिक अकार के भावी होने मे कोई 
वाधा नही है 1 

एएेश्रो ओर-ये चार नासिक्य संध्यक्षर स्वर, दीधे, प्लुत भेदसे णहँ 
क्योकरि ये कभी हस्व नही होते! ये संध्यक्षर होने से द्विमात्रिक हैश्रौर 
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छस्व एकमाचरिक टौता है । १४ प्रकार के नासिक्य भावी स्वर तथाम प्रकार 
के नासिक्य सव्यक्षर सभी उदन्त ्रनुदात्त स्रितत भेद मे तीन प्रकारके 
हे रतः मिलाकर नासिक्य भावी स्वरो तथा नासिक्य सन्घ्यघरो कौ सख्या २६ 
हौ जाती है। इन सवका अ्नुनासिकत्व, श्रस्पृष्टत्व तथ विवृत्तत्व सावम्य है । 


(१६) श्र-यह्‌ स्वर से उत्तर भ्रनुस्वार वरं है । 
ख ‰-- यह्‌ विलुद्ध दीघं स्वर से उत्तर रद्ध वं है। 
यं वें लं--ये तोन प्नन्तस्यवशं ई । 
कूखृग्‌घ्‌ू-ये चार यमवणं है| 
डञजजसनम--येर्पाच वणे नाद, सवारवयोपहै। 


इन उपयुक्त चौदह्‌ वणो का नास्िक्यत्व-नाघम्यं है) यहाँ श्रत्पप्राण, 
घोष, स्पृष्ट, दु.स्पृष्ट व ईपत्स्पृ् प्रयत्न काले तालव्य वर्णो-ज य य का ब्रनुनासिक 
होने पर्‌ समान दही उच्चारण होता है । श्रत भ्रनुनासिक ईषत्‌स्पृष्ट से नासिक्य 
चवग-पञ्चम जकार पुथक्‌ वं नही है तथापि चिरतन लोकव्यवहार के श्रनुरोध 
ते , उसे यहाँ वखन्तिर कहं दिया गया है । मुखमध्य-मागस्थ तालव्य, मूर्धन्य 
ठ्था उन्त्य अ्नुनारिक वर्णो (जः, नः) का मृदुस्पृष् वणं (ज, ड, द) तथा 
तत्रस्पृष्ट वणं (च, ट, त) परे होने परे अ्रनुस्वार की तरह समान ही उच्चारण 
टोता है जसे--रचारः सञ्जय, कण्टकम्‌, काण्ड., दन्त, स्कन्द. म। 
तथापि श्रस्पृष्ट व ईपत्स्पृष्ट व परे होने पर गुण, युण्य भ्रादि कब्दो मे विरेषता 
कौ उपलच्थि होने से रकार को श्रलग वणं मानना उचित है। भ्रनुस्वार, विसर्ग, 
जिह्वामूलीय, उपव्मानीय व यसवणो मे श्रयोगवाहत्व-साधम्यं है। इस प्रकार 
छन्योभाएा में १८७ वणं हँ । जो यनो को २० मानते हं उनके मतमे २०३ वर्णदो 
जाति है । इस प्रकार ९७,१८७ श्रयवा २०३ वर्भ छन्दोभापा मे मतभेद से हैँ । यह्‌ 
भ्रा्पेयी वणं मात्रका पथ्यास्वस्ति कहलाती है । 


ब्राह्म वरंसमास्नाय 
ब्राह्म वणं समाम्नाय मे सक्षेपत द्वण है। अंसा पःरिनीय शिक्षा 
मे कहा दै"-- प्रकेत च सम्कृत मे ब्रह्मा के वासा स्वय प्रोक्त ६दया इध्वर्णतह | 


(१) त्रिष्ष्टिर्वा चतु पष्टिव॑प. संमचते मताः} 
प्राते संच्छते चापि स्वय प्रोक्ता. स्वयंभुवा ४ 
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+इनमे २९१ स्वर, २५ स्पर्ग, यकारादि वर्ण श्राठ, चार यम तया प्रनुस्वार्‌, विसर्गे 
जिह्वामूलीय व॒ उपध्मानीय ये प्राट्‌ पसधित (श्रयोगवाद्‌)* दु रपृष्ट तथा ग्लुत 
लृकार इस प्रकार ६थ्वर्ण ह! उनका विवरण निम्नरीतिसे ह -- 


(१) 


(२) 


(१) 


श्रा 


न्य नु ५ ५ 

० सं & 
° भ ५ ५ ५ 
९ 1 ९4 ९४ 


ए 
त 


स्वरवर्ण हू | 


„ 4” ~ 
< 
| 
=^ 


त्रो 
म्रौ 
स्वरा विज्ञतिरेक्द स्प्षनिां पश्चदिशशतिः। 
यादयश्च स्मरता ह्यष्टौ चत्वारर्च यमा. स्द्रुता ॥ 
प्रनुस्वारो विसर्गश्च ~~ क ~ पौ चापि पराश्रयौ) 
दु स्पृष्टचेति विलयो लृक्तार प्लुत एव च ॥ 
जरणोवि्तिरुच्यन्ते रवरा शब्दार्थ चिन्तक 1 
द्विचत्वारिश्चद्‌ व्यंजनान्येताचान दंस्रह" # 
एते पञ्चषष्टिवर्णा ब्रह्यराशिरात्मवाच. । 
यत्‌ किचिद्‌ वाड्मय लोके सर्वमच्र प्रतिष्टितम्‌ ५ 


= 
९५ 0 ९५ ~ 


ग्रो 
री 


| 





ग्रथायोगवाहानाह्‌- 


(२) 


श्रवर्णाच्च ऋक राच्च दितरं* कण्ठ्य एव सः । 
इवर्णाच्च तथोवर्णात्तिया चकारप्‌वंक ॥१६। 
श्रोकारपूर्वंकश्चैव तालव्यो नवति प्र्‌ वम्‌ ॥ 
एकाराच कण्ठताुविसर्गो अवति प्रवम्‌ । 
कण्ठो उस्तयीकाराद्‌ विसर्गा लवति ध्रुवम्‌ ए 
देवो व सविता चात्र हकारसदु द्यौ भवेत्‌ । 
देचीरितस्तो चिसगस्तु हिकारसद रो मवत्‌ । 
भ्राषुस्वे पञ्युरित्यादौ हुकारसद्गो भवेत्‌ # 
विसर्गर्चाग्नेरित्वादौ हेकारसदृशो मवेत्‌ 1 
विसर्गो बाह्लौरित्यादौ होकारसदुश्चो मवेत्‌ ! 
श्रय स्वरदक्षरिव्यादौ हिकारसदृशो मवेत्‌ । 
विसर्गो दयौष्पितेत्यादौ हुकारसदृशो मवेत्‌ ष 
हकारो नेव मन्तव्य इति शाख-व्यवस्थितिः ५ 
फरििनिःर्वास्तसदुक्षो विसर्गो मवति ध्रुवम्‌ ॥ 
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[ १६ 
(३) ग॒ ज ड द व 
कं च ट त प 
ख॒ द ठ थ फ ये २५ स्प्गेवर्णहै। 
घ॒ भ ड वघ भ 
ड ज ण॒ न म 
(४) य र ल व 
दरा प स॒ ह येग्राठ पादिवर्णं है । 
(५) ~ क~-जिह्वामूलीय 
~ प--उपघ्मानीय 
स्र--त्रनुस्वार 
ग्र -विसनजेनीय 
। कुः खु गुः घु-यम ये म्राठ अ्रयोगवाह्‌ हैं । 
(६) छ-दुस्पृष्ट। वणं 


(७) कोई लृकार को प्त नदी मानते । उनक्रे मततमेद्रेवर्णदै) प्रौरजो 
लृकार को प्लुत मानते हैँ उनके मत मे ६४ वर्णं ह। 

(८) कात्यायन ने प्रात्तिगाच्य मे हुम्‌" यह्‌ नासिक्य वर्णं ्रधिक माना है] अतः 
उनके मतानुसार ब्रा्यवर्ण-समाम्नाय मेँ ६१५ वर्ण हैँ! जसा कि उन्होने कहा 
हैकिर३े स्वरवर्ण श्रौरथ्रव्यजनवर्ण है। ये दृभ्‌ वर्ण ही ब्रह्मराशि 
कहलाते है ! इन्दी मे सारो वाडूमय प्रतिष्ठति हे । स्वर के विना श्रनुस्वार 
तथा विदध का उच्चारण नही होगा । रत वे व्यजन कहलाते है । 


(१०) उदात्त, भ्रनुदात्त व स्वरित की एकत्वविवक्षा के कारण उदात्तादिभेद 
से स्वरसंख्या मे बृद्धि नही है । स्वरभक्ति का स्वर मे अ्रन्तभवि है! विवृत्ति 
तथा सृत श्रकारका अ्रकारमे ग्रन्तभवि है। दु स्पृष्ट श्रन्तस्य वर्णो- 
ग्र य ड लव का ईपत्‌स्पृष्ट श्रन्तस्थवर्णो-ऽयरलवके द्वारा सग्रह 
है । श्रौरस्य हकार काक्ण्ड्यहठकारके हारा ही ग्रहण हो जाता ह 


तथा रद्खवर्ण का ब्रनुस्वार मे श्रन्तमविदहै) इसप्रकार ६४्वर्णहीरह 
प्रधिक नही । 


इस ब्राह्य-वर्णसमाम्नाय के सम्प्रदाय का ऋक्तन्त्र-व्याकरण 
मे निस्नरीति से उल्लेख है -- 
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“ददमक्षर छन्दो वर्ण" समनु्रन्तम्‌ । ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच । 
वृहस्पतिरिन्द्राय । इन्द्रो भरद्वाजाय । भरटाज ऋपिम्यः । ऋषयो 
त्राह्यणेभ्य । त खहितवरममक्षरसमाम्नाय ब्रह्यरारिरित्याचक्षते 1 न भुक्त्वा 
न नक्त प्रन्यात्‌ ।' इति । 


१.४ 


माहेदवर वर्णसमाम्नाय 


माहेश्वर वर्णसमाम्नाय मे ५१ वर्ण हैँ । जिनका उल्लेख श्र दइ दण, ऋ 
लक्‌, एभ्रोड्‌, ेश्रौच्‌, हयवरट्‌, लण., जमडङणनमू, फमनुगष 
ठधघष्‌,जवगड दश्‌+खफदछस्थवचटतव्‌+कपय्‌ःरपसर्‌, हल्‌" इन 
चौदह माहेदवर सूबोमेहै।ये वर्ण- 


ग्र इ उ ऋ लु 
० ए श्रो ए म्रौ 
ह॒ य व॒ र ल 
ज म ड प त 
४ भ घ ट घ 
ज ब ग ड द 
ख ४ ठ र्थ 
चच प कृ प 

श॒ ष स ह ° 


श्रनुस्वार, विसगे, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय एव यमो का स्रकार पर 
तथा शरो मे पाठ मानते है! एेसा महाभाष्य मे कहा है । रत श्राठ वर्णये है। 
इस प्रकार ५१ वर्ण हैँ । देप वर्णो का इन्दी मे ग्रन्तर्भावहै। 


प्राचीन काल मे च्सुरो के ग्रनेक श्रवान्तर भेद थे । उनमे मयासुर-विभाग 
विद्या, शिल्प, कला, वोरता, सभ्यता श्रादि गुणो को विशेषता के कारणा श्रन्यो 
से श्रेष्ठ था । वही विभाग प्रचीन समयमे यवन नाम से विख्यात था! उसक्रो 
वर्णमातृका होढाचक्र नामक थी, उसमे ३७ वर्णं थे । वे निम्नाद्धत है - 
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(१) श्र॒ व॒ क ह ड 
म॒ ट प र त 
न॒ य भ॒ ज ख ये २० प्रस्तीयं वर्णं हैँ । 
ग॒ स द च ल 
(२) ग्र इ उ ए श्रो ये ५ साच्रावर्णं है| 
(३) घ॒ ड चछ 
य॒ स॒ ठ 
घ॒ फ दढ ये १२ परिक्जिप्ट वर्ण है । 
थ॒ भ ज 


प्रस्तीर्यं वर्णो मे संवृत श्रकार है वह्‌ व्यंजनतुल्य है । मात्रावर्णो मे वित 
ग्रकार है चह स्वरवर्ण है । प्रस्ती्यं वर्णो मे मावा के सम्वन्व से प्रस्तार होने पर 
१०० वर्ण हो जाते ह ! वे निम्नाद्धति ई - 





(१) | भर व क हु = | (२)| म टप रत 
इ वि किहिडि मिटिमिरिति 
उ कु कु इ ॐ गर § 9 रे चर 
एवे के हे ड मे टेप रेते 
रो वोको हो डो मोदेषोपेतो 
(३) | न य म ज ख | (८) | ग स द च ल 
नियि भि नजिखि गि सिदिचि लि 
नु. थु 4 4 य चु इ च चु 
ने ये भे जे खे गे से दे चे ले 
नोयो भोजोखो गे कषोदो चो लो 
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ग्रवजद, हन्यज, हुत्तौ, कलमन्‌ इस प्रकार कौ एक भ्रवजद नाम की श्रन्य 
वर्णमातृका भी थी किन्तु ग्रार्यो ने उसका ग्रहण नही किया ग्रत उसका यहं 
निरूप नही किया जारहादहै। 


श्रवथ्वपरिच्छेदको मात्रा कटुते हं! ध्वनिपरिच्छैद वर्णं कहलाते ह) 
ग्रत वर्णकूप परिच्छेद ही मात्रका कहलाती है। माचिकाको ही उच्चारण की 
समानता से मात्रका कते हैँ । श्रथवा जननौ को माता कहते है स्र्थात्‌ जननी मे 
मातृशब्द रूढ है । यह्‌ वर्णमाला भो तह शीय भापाग्नो को जननी है । प्रत वर्ण- 
मानाको वर्णमातृका कहा गयादहै। 


पटले भाषा ही चाल हई थी । पश्चान्‌ उसमे वावयविभाग, वाक्यो मे पद- 
विभाग तथा पदो मे वर्णविभाग ह्र । प्रारम्भ मे तत्तदुर्णोसे प्रारम्भ होने वाले 
पदविरोप कै द्वारा -वर्णोकीसन्ञाथी। जंसे-्रधमवाची 'रेफ'पद रकार का 
बोधक ध्रा । पडचात्‌ वर्ण के श्रागे “उति" शव्द जोड कर वर्ण कौ सज्ञा हुई । जंसे- 
डिति उकार वर्ण की सज्ञा हुई । कात्यायनादि स्रा चार्यो ने “निदे इतिना' इस सूत्र के 
द्वारा स्पष्ट वतलाया है कि वर्णो का निर्देश वर्णं के रागे इतिशब्द लगा कर 
करना चाहिये । तदनन्तर वर्णं के श्रागे कार-शव्द जोड कर वर्णकौसन्ञाकी 
जाने लगी 1 जसे प्रकार श्र की तथा ककार कः की सज्ञा वनी। कारेणा च 
ग्रव्यवहितेन व्यजनस्य' इस सूत्र के हारा कात्यायन ने इसी तथ्य का निदंडा किया 
है । “र एफेन च' इस सूत्र के हारा यह भो बतलाया है कि रकार का रेफ शव्द 
से भी व्यवहार होता है । पदो मे वर्णव्याकरण सवंप्रथम रेफशव्दसे ही श्रारम्भ 
हरा । श्रत उसके स्मरण के लिये माद्धलिक रवणभिज्ञान रेफ शब्दसे हो कहा 
जाता है €स्वेररपि' इस सूत्र के दवारा कात्यायनादि ने यह्‌ वतलाया है कि स्वरो 
के हारा वर्णौ का निर्देश होता है। श्रौर यह नियम स्वंभाषासाधारण है। 
जेसेक,ख,ग,घ,उमेश्नकाररूपस्वरकेट्वाराही वणो का निर्दे हु्रा है। 
इसी प्रकार इगलिराभाषा मेकहीषए, चि, सि, डि इससरूपसे इकार के द्वारा, 
जेकेमे एकार के हारा" वर्णोकौ सज्ञाकी गर्ईहै। कही श्रादि मे एकार 
लगा कर सजा को जाती है । जेसे-एफ, एल, एम, एन. एस, एक्ष मे । कही श्रादि 
मे प्राकार लगाकर । जैसे-श्रार। पारसी भापामे भी एकार जोडकर वर्णसनां 
की जातीहै। जंसे-वे,पेते, टे, से इत्यादि मे | श्रलिक शब्द श्रलिपि का 
भ्रप्र्रश है । जीम्‌, सीम्‌, स्वाद, सीन इत्यादि सज्ञाये सस्कृत रेफ लब्द की तरह 
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प्राचोनसप्रदायस्मिद्र है जतै-रेफ जन्द माद्खलिक दै इसी प्रकार जीमू इत्यादि 
गन्द भी मद्धलिक्र है । 


श्री मचु दुदनविग्रावाचम्पतिप्र एत्र पय्यास्वस्मि ग्रन्य के मातरक्तापरिस्कार नामक 
प्रयम्‌ प्रपाठ की हिन्दी व्यषट्या समाप्त । 


यमपरिष्कार द्वितीय प्रपाठ 


यमपरिष्कार नामक द्वितीय प्रपाठकमे यमका विगद विवेचन किया गया 
टै । शुद्धजित्‌, सोप्मजित्‌, बुष्ेवि, सोष्मयियेदसेयमके ४प्रकाररहु। उनको 
क्रमगःकुख्ुगु षु कन्ये! यमके स्वरूप मे मतभेद है! १-एकवर्णमे 
पूवं तथा पर श्रश्ररो कै वलो की एक साय सम्प्रसक्ति हने पर दोनों वनो के 
विरोधसे वर्णको द्ित्वदहो जाताहै!उनदो वर्णो मेद्ित्तीय वर्ण भ्रनुनामिक 
पर वर्णं के कारण नासिक्यद्ौ जाता है! वही नासिक्य वर्ण यम कहलाताहै। 
द्विर्क्त वर्णो में प्रथम वर्णं निरतरुनास्चिक हैश्रौर त्रितीय वर्भ भ्रनुनासिक परवर्ष 
के कारण नामिक्य हौ गया दै! इन दोनो का भिन्न प्रयत्नो से म्रहुण होता 
है श्रत्त दोनो वर्मणो मे कुं विच्छेद दोतोहैग्रौरयमएक ही वस्तुहै। इस 
दिरक्त वर्ण मे पहिने का स्पष्ट प्रयत्न है क्योकि वह्‌ निरनुनासिक है तथा दितीय 
स॒ नुनासिक रहै, कैयोकरि पर अनुनासिक पचमवर्णं के प्रमाव के कारण उस्षमे 
नास्तिक्यत श्रा जाती है ग्रत उस्न नासिक्य द्वितौयवर्णं कासत्रत प्रयत्न है। यही 
इन दोनो वर्णो के प्रयत्नमं भेददहै। टक ने इस भ्रथं का र्पृष्टोकरणा विया 
दै । जंसे-- 


वर्णना तु प्रयोगेषु वरण स्याच्चतुविवमर । 
सवृत विवृत चव स्पृष्टमस्पृप्टमेव च॥ 
स्पर्र्छना करण र्पृष्टमन्त.स्यानामतोऽन्यथा । 
यमाना सवृत प्राहुविवृत तु स्वरोष्मराम्‌ 


यहाँ स्पष्ट स्प से यम वर्णो कासंवृत प्रयत्न वतलाया गया है! इस 
पक्ष मे यम वर्णं काभ्रागम दहै! भ्रतएव सजरोर दै एव पूवं वर्ण के सहश वर्ण 
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है। केवल उन दोनो वर्णो मे निरनुनायिकना व सानुनामिकता तथा स्पृष्ट 
प्रयत्न व सवृत प्रयत्न कामेददै। वर्णप्रदीपिकाकारने भी- 


(स्वरात्‌ सयोगपूरवस्य हित्वाज्जततो द्वितीयकः 
तस्येव यमसज्ञा स्यात्‌ पचमरन्वितो यदि 


इस कारिकाकेद्वारा पचम ग्रभ्षरके परे होने प्रर उसके साय सयुक्त 
पूवे वर्णं के द्वित्व से उत्पन्न तत्समानं द्वितीय दर्णकोदही यम वत्तलायाहै। 
श्रनन्त्यान्त्यसयोगे मध्ये यम." इस श्रौदन्रजि सूत्रमे मी इमी तथ्य का स्पष्टीकरण 
है। येयमसख्यामे वीसदहै, क्योकि प्रत्येक वर्श के श्रादि के चारो वर्णो मे 
पञ्चम वर्णं के परे होने पर द्वित्व के कारणा उत्पन्न द्ितीयवर् यम॒ कट्नाते ह । 
तथापि शुद्धजित्व. सोष्मजित्व, शुदधनित्वर व मोष्मयित्व इन घर्मो के प्रत्येकं वग 
के चारो यम वर्णो मे समानरूपसे रहने के कारण उनं चार धर्मोके कारण यम 
चारही माने जाते है। 


दूसरा मत यह हैकिदो पदौ के मध्यमे भ्रवंमा्राकालिक यति (विच्छेद) 
होता है जिते विड्त्ति भी कहते है । जैरे-- "दय राभणरा ' 1 इम उदाहरण मे दश 
के वाद तथा राम के वाद श्रद्धमात्राकालिक विच्छेद होतादै। भ्र्थात्‌ दण पद 
का उच्चारण करने कं पश्चात्‌ राम का उच्चारण करने से पूर्वं कुचं समय रुकना 
पडता है! यह्‌ यति घ्र्यभेदमे भी कारणा पठती है। जंमे-सदास्त ग्रायातिः 
मे प्रथम सकार के बाद यति करने पर इम वाक्य का श्रथं वह्‌ वह्‌ दास श्रातादहै' 
यह होताहै। श्रौरदा के धाद यति करते पर वद सदा श्रता है" यह्‌ श्रथ होता 
है! इन दोनो म्र्थो केमेदसे कारण यतिहीहै। इसी प्रकार- 


काकाली, कामधुरा कागोतलवाहिनी गद्धा। 
कस जघान कृष्ण कम्वलवन्त न वाधते शीतम्‌ ।। 


इस पद्य मे-का कालौ का मधुरा, का शीतलवाहिनी गद्धा। 
क सजधान कृष्णः क बलवन्त न वाधते शीतस्‌ 11" 


इस प्रकार कातथाक के बाद यति करने पर का काली इत्यादि प्ररन- 
वाक्य बन जाते ह । तथा- 
काकाली, कासघुरा, काडोतलवाहिनी गद्धा। 
कसं जघान ष्णा कम्बलवन्त न वाधते शीतम्‌ 1 
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इस रूप मे काकाली' कामधुरा' व॒ काशीतलवाहिनी' शद्धा मेकाके 
वाद यत्िनकरनेसे तथा कसं जघान' मे कस के बाद यति करने से एवं 
"कम्बलवन्त' मे क के बाद यतिन करने से यही पद्य उत्तरवाक्य बन जातादहै। 


इसी रीति से - 
कागदही की भ्रास मे वैठे निपट उदास। 


कागदही पाये विना मिटे न मनकी प्यास ॥ 
इस माषापदुय मे भी तोन जगह विरतिरूप यति के भेद से तीन प्रथं होते 
दै। जेसे-कागदहीकीश्रासमेःकाग दही की भ्रास मे तथा कागदहीकी 
भ्रासमे। 
शस क्रतु." इस शब्द मे ककार से पूवं विरति होने पर सञ्तु ' एसा 
उच्मरण होता है। किन्तु ककार के उत्तर यति होने पर "सक्‌ऽरतु.' ठेसा 
उच्चारण होता है! यद्यपि 'सक्रतु' मे ककार परस्वरकाश्रगदै। किन्तु जव 
ककार के वाद यति होती हितो यति हारा ककार पर परस्वरका बलशिथिलदहो 
जाताहैग्रौर पूरं श्रक्षरके वल का भ्राक्रमण होने से पूवे के साय श्रधिक सनिकपं 
होता है) ककार पर, पूर्वं तथा पर दोनो श्रक्षरो के वलके श्राक्रमण के कारण 
^क' को जव द्वित्व हो जाता ह तव यति पूवे ककार के वाद तथा ह्ितीय ककार 
के पूवे होतीदहै। ग्रौर स क्‌ऽक्रतु ' एेसा उच्चारण होता है। नस्स्तमू" मे एक 
हौ पद होने से पदविरतिकेन होने से, दो श्रक्षरो के मध्य ही विरति होने सेभिच् 
स्थानो मे विरति होने के कारणा तोन प्रकार का उच्चारण होता है। जसे- 
नक्तम्‌ । नक्‌-तम्‌ । नकक्तम्‌! पहिले मेक" से पूवं विरतिदहै। द्वितीय 
मे कके वाद। तथा तृतीयमे पूर्वेत्तिरोके बलो के भ्राक्रमण॒ के कारण क 
को द्वित्व होता है, श्रीर दोनो क्न्मारो के मध्य विरति है! श्रनुनासिक वरणं के 
परे होने पर उसके प्रभाव के कारण विरति नासिक्य वन जाती है उसीको यम 
कहते हैँ । इस पक्षमे विरति या श्रद्धे-मात्रा-कालिक विच्छेद का नाम यति है 
प्रौर विच्छेद या विरति ररीरशन्य है। श्रत. इस पक्षमे यम भी शरीरशुन्य 
है! इसीलिए श्रमोघनेन्दिनी दिक्षामे यम को श्रशरीर कहा है। 
'जकारौ दौ मकारश्च रेफस्तदुपरि स्थित । 
श्रडारीर यम विद्यात्‌ समाज्ज्मीति निदशैनम्‌ ॥ 
“रन्त पदेऽपञ्चमाः पच्मे तु विच्छेदम्‌" इस प्रातिदाख्य सूर की व्याख्या 
करते हुए प्रदीपकार ने भी चिच्छेद इति यमसन्ञा' इस उक्तिके हारा विच्छेद 
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कोयम वततलायादहै। वस्तुत दोस्वरोंके विच्छेद को विवृत्ति संना तथादौ 
व्यजनो के विच्छेदको यम सन्ना है। हरऽएहि' मेदो स्वरों के मध्यका 
विच्छेद विवृत्ति कह्लाता है तथ। पलिक्‌ञक्नी' श्रादिमे दो व्यरजनोके मध्यका 
विच्छेद यम॒ कटलाता है। इस पक्ष मे विच्छेद की यमसंज्ञा होने परभी 
विच्छेद के पूवेवर्ती व्यजन के चार प्रकार का होने से उसके श्रनन्तरवर्ती 
विच्छदस्प यमको भी चार प्रकार का माना जाता मरौर इस प्रकार 
यमपूवेवर्ती व्यजन के चतुविध्यकायममेश्रारोप किया जातादै। 


तीसरा पक्ष यह्‌ ह कि भगवान्‌ कणाद नै सयोगविभागगव्देभ्यः गब्दो- 
त्पत्ति.“ इस सूत्र क द्वारा सयोग, विभाग तया शब्द सै दाब्दं की उत्पत्ति वतलाई 
है । जंपे-ऊक्‌ -क्‌, हरित्‌-त्‌, फट्‌-ट्‌, इत्यादि मे पदान्त के ककार, तकार, 
टकारो मे प्रथम ककार।दि, स्थान-करणसयोगजस्य है तथा दितीय ककारादि, 
वेगसेस्थानकरण का विभाग दहने से उत्पन्न होते है ग्रत विभागजरहै। यद्यपि 
स्थान-करण-सयोग का गन उपराम होने पर श्र्थात्‌ विमाग होने पर-कोई मी वणे 
त्यच्च नही होता, किन्तु वेग के साथ स्थानकरण का विभाग होने पर, जिस 
धकार वेगपू्व॑क स्थान-करण॒ के संयोग से शब्द उत्पन्न होता है उसी प्रकार विभाग 
से मो गव्द उत्पच्च होता है। जैसे-पदविरामरूप पदान्त मे सयोगज व विभागज 
दोनो प्रकार के ननव्द उत्पन्न होते है, उसी प्रकार पदके मध्यमे भी स्थान-करण 
के सयोगजन्य शव्द की तरह वेग से स्थान शओ्रौर करणा का विभाग होने पर 
विभागज बन्द मी उत्पन्न होतादहै। सोष्मवणं (वर्गो के द्ितीय चतुथं वणं); 
रेफ तथा हकारको छोडकर नेष दर्णोमे द्वित्व कायही कारण है। यहु 
विभागज वणं ही श्रनुनासिक कणं होने पर उसके प्रमाव से नासिक्यता को प्राप्त 
होकर यम कहलाता टै । सकथ्‌-थूना' इत्यादि मे ककार के श्रागे थकारः पर 
विरति होती है। यह थकार सयोगज व विभागज दोनो प्रकारका है। इनमे 
विभागज थकार श्रनुनासिक 'न' के पूवं होने से यम कहलाता रहैँ। यहां पर 
ककार को द्वित्व नही होता, क्योकि वणैरत्न-प्रदीपिकामे यमके परे होने पर 
ककार के द्वित्व का निषेव कियाहै। 


'दिरुक्ति व्जयेन्नित्य यमेऽपि परत. स्थिते । 
सक्‌थ्‌-ध्ना देदिद्यते नारी ककारोऽ्त्रक एव हि 1" 


यद्यपि स्क्य्‌-्ना' मे थकार को भी द्वित्व नही होता क्योकि सवेषां - 
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व्यजनानां द्विम भवति द्रादशवजेम्‌) वेखद्नल्यफाघटठधमभा रहौ 
चेति" इस गौतससूत्रमे थ के द्वित्व का निषध किया दहै" रत इप्न मत को 
मानने पर थकारान्तर्रती तकार को द्वित्व मानना चाहिये । प्रयम॑द्धि्तोयास्तर- 
तीयैशचतुर्था “इतत कात्यायन प्रातिशाख्य सूव्रमे भौ यही तथ्य वतलाया गया है] 
इस प्रकार २० यमह । चतुथं मत यहहैकि२०यमनही है क्िन्तुक,ख,ग, 
घ-सदश ध्वनि वले चारही यमह जिनकी क्रमशः कुखुगधु ये सन्ना है। 
स्रत श्रातनच्ि मे श्रातनच्‌-विम, समाज्जं मि कासमाजे ग्मिःप्राट्णा का ्रट्क्णा, 
रत्नम का रतूक्नस्‌, सक्थ्ना का सकूथुख्ना, विद्य का विदु-म, दध्म चा 
दघ्‌-घ्म › पाप्सा का पाप्‌-्मा एेसा उच्चारण होता है । इसलिए पारिनीय 
रिक्नाभाष्य शिक्षाप्रकागमे अन्तवत्‌ क्ती मे तकार, यम ककार, चकार व ईकार 
ये चार वणं माने हु। "यज्ज ' मे जकार, यम गकार, तथा जकारये तीन वँ 
माने! अर्थात्‌ इन उदाह्रणोमेचवजकेसायमभी क्रत ककार व गकार 
कोहीयममानाहैनकिच्‌याजको। 


चस्तुत कूंवगुं इन थमो के कवगे-स्थानीय होने से चवै-स्थानोय 
च तथाजकोभी कवगे होकर क्रमश कतथागहोजताहै। इमी तथ्यका 
निरूपणभ्चो कु" सूत्र केट्धारा किया गयाहै। श्रत श्रातनच्मिके स्यानमे 
श्रातनक्चिम' तथा संमाज्सि के स्थानमे समागै.ग्मि, यज्ज "के रथान मे श्यगृगूज.' 
तथा विज्ञानम्‌ के स्थान मे वविगृगूजानम्‌' उच्चारण सम्प्रदायसिद्ध माना 
जाता है 1 


“उजानम्‌' मे भी मध्यमे शु" यमदहोताहै। क्योकि वर्गो के म्रन्त्य-भिन्न 
तथा श्रन्त्य वणो के सयोग मे मघ्यमेयम होतार) दसा भग्रौदब्रजिने, वर्णौ 
के अन्त्यभिन्न तया रन्त स्पर्शो का संयोग होने पर अ्रन्त्यभिन्न वर्णं के पूवे मे 
तथा, अन्त्य वर्णो के उत्तरमे होने पर यमका प्रयोग होता है, टा गौतमर्ने 





१. क्षनन्त्यान्त्यसंयोगे सच्ये यम" पुर्वगुणः 1 
२ श्रनत्यानन्यसयोगेऽनस्यपुवंऽन्त्योत्तरे व्यवधानवभिते तन यमा वर्तन्ते न संय. 1 


(गौतम) 
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कहा है । इसी प्रकार नारद, याज्ञवल्क्य, एवं मण्डूकः ने भो प्रनन्त्य व अन्त्य 
वर्णो का सयोग होने पर मध्यमे यम को सत्ता वतलाई है। श्रतः ज्ञानम्‌ 
मध्यमे गँ संन्नक यम के होने से श्रौर उसके फल्‌ प्रत्याहारान्तगेत होने से जकार 
कोभीश्वो कु" से कुत्व हौकर गकार का ही उच्चारण होता है, यही 
उच्चारण वेदसम्प्रदायसिद्ध है! लोक मे भी यही उच्चारण होता है। 
क्योकि कितने ही वंदिक शव्दोकाव उच्वारणोका लोक मे भी प्रयोग देखा 
जाताहै। जसे वंदिकधु घातुकालोकमे भी" घृतम्‌" भ्रादि शब्दो मे प्रयोग 
देखा जाता है । 


(्ञानम्‌' "विज्ञानम्‌" इत्यादि मे एक ही गकार प्रतीत होता है। ग्रतः 
ग्रप्रतीयमान द्वितीय शुं" यम की सत्ता, प्रतीतन होने से कंसे मानी जायेगी, यह 
रका नही करनी चाहिये, क्योकि पूवं सपरं श्रौर यम का संयोग श्रयस्पिण्ड के 
समान घन है, अरत उसकी पृथक्‌ प्रतीति न होने पर भी प्रकृतिसिद्ध यम का 
ग्रपलाप नही कियो जा सकता 1 भगवान्‌ गौतम ने तीन प्रकार के सयोग-पिण्ड 
माने है--श्रयस्पिण्ड, दारपिण्ड तथा उणपिण्ड। यम के साय वर्णो के 
स्रयोग को श्रयस्पिण्ड, श्रन्तस्थवर््णो के साय वर्णो के सयोग को दार्पिण्ड, यम 
व श्रन्त स्थवर्णो से भिन्न वर्णो के सयोग को ऊणपिण्ड माना है। श्रन्तस्य 
श्रीर्‌ यम वर्णो के संयोग मे कोई विेषता नही है। श्रत. यम को अशरीर 
वतलाया गया है ] 


्रगरीर का तात्य यह्‌ है कि यम पूववर्ती स्प के शरीर मे श्रन्त. प्रविष्ट 
हो जाते ईह! इसीलिये पूवेस्पशेवणं तथा यमके मध्य मे कोई विच्छेद नही 
होता। इभ्ीलिये पूरवेवर्ती स्प से भिन्न यमकी प्रतीति नही होती जैसा कि 
"ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌" इत्यादि उदाहरणो मे देखा जाता है । † 


श्री मधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणोत पथ्यास्वस्ति ग्रन्थ के मातृकापरिष्कार-नामक 
दवितीय प्रपाठ की हिन्दी व्याख्या समाप्त । 


१. श्रनन्त्यश्च मवेत्पुर्वा भ्रन्त्यश्च परतो यदि। 

तत्र मध्ये यम्तिष्ठेतू सवर्णः पुवंवरणयो. ॥ (नारद) 
२ श्रपय्चमेद्रचकपदे सयुवतं पञ्चमाक्षरम्‌ 1 

उत्पद्यते यमस्तत्र प्तोऽद्ध॒पूर्वाक्षरस्य हि ४ (याज्ञवाल्यय) 
३ स्पर्मानामूत्तमे. स्पर्शे: संयोगाश्चेदनुक्रमात्‌ । 

शराभ्यां यर्मास्तत्र॒ जानोयाच्चतुरस्तया ॥ (मण्डूक) 


हहन्दी-व्यादया | २६. 


[म 


गुणपरिष्कार-चृतीय भ्रपाठ 


सप्त खण्डात्मक गुखानुवाक नामक ततीय प्रपाठ मे वर्णो मे रहूने वाले 


गुणो का निरूपण किय गया है। "चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि इत्यादि 
श्रति मे चार प्रकार की वाक्‌ का निरूपण किया गया है। 


वाक्‌ से परिच्छि-न चार स्यान होते है--वाचस्पत्य, ब्राह्यणस्पत्य, णेन्द्र 
आर भौम) इन चार प्रकारके स्थानो के कारण वाक्‌ के भी चार भेद वनं 
जाते है-वेकुरा, सुत्रह्मण्या, गौरिवीता तथा भ्राम्भृणी । स्वयम्भ्रुमण्डलरूप 
परमाकाडय मे विद्यमान वाक्‌ वेकुरा, महासमृद्ररूप पारमेप्ख्य मण्डल मे विद्यमान 
वाक्‌ सुब्रहण्या, महात्रह्माडसूप सौरमण्डल मे विद्यमान वाक्‌ गौरिवीता तया 
चन्द्रमण्डल से युक्त भौमाण्डरूप पाथिव मण्डल मे विद्यमान सोममथी वाक्‌ 
आम्भररी कहटलाती है । यह चारो प्रकारका वाक्तत्व तत्तष्लोको मे विद्यमान 
सभी पदार्थो का उपादान कारण है 1 उनमे यद्‌ ग्राम्श्णो वाक्‌ इस भूमि मे 
सर्वत्र व्याप्त है। इसी ्राम्भृणी वाक्‌ से सव मनुप्य उपजीवित रहैँ। श्रन्य 
तोन प्रकार की वाक्‌ गुहा मे निदितं ग्र्थात्‌ श्रनात रहै, जसा कि वेदमत्र मे 
कटा गया है-- 


“हस्यते प्रथम वाचो श्रग्र यत्‌ प्ररत नामयेय दधाना । 
यदेषा श्रेष्ठं यंदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहित गुहावि ॥" 


अर्थात्‌ ऋक्‌ , साम तथा यजुरूप वैदिको वाक्‌ सवक प्रकट होती हुई भी 
गुहा मे निदित है भ्र्थात्‌ मानव उसको सम्यक्तया नही जानते । उपर्युक्त चारो 
प्रकार की वाक्‌ का निरूपण विशदस्प से ब्रह्मविज्ञान मे क्रिया गयाहै। 
प्चत्वारि वाक्‌' इत्यादि मत्र का उपरक्त व्याख्यान एक प्रकार का है । `अन्य 
प्रकार ते इसका व्याख्यान मँत्रायरि श्रुति मे किया गया है 1 जसे- 


यह्‌ वाक्‌ वाज (म्रन्त) का प्रसव है ्रय्त्‌ शनन से उत्पन्न होती है एेसा 
मैत्रायिश्रति मे कठा है --“वाग्‌ हि वाजस्य प्रसव । सावं वाक्‌ सृष्टा 
चतुर्धा व्यमवत्‌ एषु लोकेषु ! त्रीणि तुरीयाणि, पशुषु तुरीयम्‌ 1 या 
पृथिव्या साऽनौ सा स्थन्तरे \। यान्तरिक्षे सा वाते सा वामदेन्ये।२ या 


१. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तीनि विदुर्बरह्मणा ये मनीषिरः। 
गहा चीरि निहिता नेद्धयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति 


1 
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दिवि सा वृहति सा स्तनयित्नौ ।३। श्रय पशुपु 1४ ततो या वागत्यरिच्यत ता 
ब्राह्मणे न्यदधुः । तस्माद्‌ ब्राहण उभयी वाचे वदति- यश्च वेद यश्चन । या 
रृहदुरथन्तरयो --यन्नादेन (वाज) तया गच्छति । या पुष तया ऋते यन्य । 


वाजस्येम प्रसव सुषुवे श्रग्रे सोम राजानमोणधीष्वप्मु । स विराज पर्येतु 
प्रजानन्‌ प्रजा पुष्टि वर्धयमानो ्नस्मे ॥१॥ ¡ वाजस्येमा प्रसव निभिये दिव स 
ग्रोपघी समनक्त धृतेन । वाजस्येदं प्रसव भ्रावभूवेमा च विद्वा भुवनानि 
सर्वेत ॥२। (म॑त्रि° ब्रा० १1 ११।४-५) इति । 


उपर्युक्त मंत्राय श्रुति से यह सिद्ध दहै किश्नन्न की प्रसवभूत वाक्‌ के चार 
भेद है। इसके तीन चतुर्याश, पृथिवी, श्रन्तरिक्ष व चुलोक मे है तथा एक 
चतुथनि पदयुग्रोमे है तीनो लोको मे रहने वाली वाक्‌ के तीन भेद गृहानिहित 
वस्तु को तरह प्रच्छन रहते है, श्रनुभूत'नही होते। किन्तु पशरुम्रोमे रहने वाली 
चतुर्थं वाक्‌ श्रनुभूत होती है। इस प्रकार "चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि" की 
यह्‌ दूसरी प्रकार की व्याख्याहै । अरन्य प्रक्रार से इस श्रुति का व्याख्यान 
निस्ताकित है-- 


श्रमृता, दिव्या, वायव्या तथा एन्द्री भेद से वाक्‌ चार प्रकार कीहै। 
उनमे मन भ्रौर प्राण से गभित सत्यावाक्‌ भ्रमता कहलाती है। ऋक्‌, साम 
ग्रौरयजुये तीनो वेदही भ्रमृतावाक्‌ हु! इन्ही से सव पदां उत्पच्च होते है। 
इन्दी मे सत्र पदा्थं स्थित रहते है, इन्ी मे सव पदार्थो की सर्थिति भ्र्यात्‌ 
लय होता है। यह्‌ ग्रमृता वाक्‌ ्राकाशदहै। प्रग्नि इमकाब्रह्य है, अग्नि 
इसका उपनिपद्‌ है । इसलिये इसे प्राग्तेय कहते है । इसका निरूपण निम्न 
सत्रमे किया गया है- 
“गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती एकपदी द्ििपदी सा चतुष्पदी । 
ग्रष्टापदी नवपदी वुभूवुपी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ।1"' 
(ऋ० १।१६४।४१) 
दिव्या वाक्‌ ऋत कहलाती है, यदी अथववेद है! सारे देव्ता श्रौर 
भूत दिव्यवाड्मय ही हैँ। निम्न मत्र मे इस तथ्य का निरूपण किया 
गया है-- 


“इय सा परमेष्ठिनी वागृदेवी ब्रद्यत्तजिता। 
येनव सनृजे धोर तेनैव द्यान्तिरस्तु नः॥" 


हिन्दी-व्याख्या ३१ 


इस वाड्‌ को सरस्वानु कहते है । दिक्सोम इसका ब्रह्म हैः दिक्सोम 
इमका उपनिषद्‌ है । इसलिए बह सोम्या कहलाती ह । इस दिव्या वाक्‌ का 
निरूपण निम्न मत्रो मे मिलता है- 


“तस्या समुद्रा ्रविविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र 1 
तत क्षरत्यक्षरं तदू विस्वसुपजीवति ॥ 
वागक्षर प्रथमजा ऋतस्य वेदाना माता श्रमृतस्य नाभि 1 
सा नो जुपाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मे भ्रस्तु ।+' 


दून दोनो मे ध्वनि नही हती । इसलिये श्चोत्रेन्धिय से इसका जान नही 
होत्ता। ध्वनिहीरव्दह। इन दोनो मेंध्वनिन होने सेये दोनों वाक्‌ शव्द 
रूप नही है । 


“वेदलब्देम्य एवादौ पृथक्‌ सस्थाङ्च निर्ममे 1" 


इस मनुस्मृतिवाक्य मे शब्दरहित इन वेदरूप वाशियो के चिएु जो 
'नव्द' जव्द का प्रयोग फरिथा गया दहै, उसे लाक्षणिक मानना चाहिएु1! क्थोक्रि 
जन्दरदित प्रमृता देववाक्‌ ही यष्टिका कारण दहै) 


श्रोत्र द्वारा ग्रहण करने योग्य ध्वनि दो प्रकार कीहोती है। इनमे 
पहली ध्वनि गक्तिरहित ौने से श्रनथंक है ग्रौर वणे,'पद, वाद्य श्रादि मे विभक्त 
दूसरी ध्वनि सार्थक है । उनमे ग्रन्थक प्रथम घ्वनिन्प वाक्‌ का वायुब्रह्यहै 
ग्रीर वायु उपनिषद्‌ है। इसलिए उसे वायव्वरा कते हँ । यह्‌ वाक्‌ गतिदीन 
हतेहृएु भी वायु ते भ्रारव्व-उत्पादित है, व्यु मे प्रतिष्ठित है तथा वायुके 
हार इवर-उधरले जःयौ जातो दै। इसमे नाद, इवास श्रादि विशेषताएं वायु 
से वनतीर्हँ। यही विष्व कः उपजीवन करने वाली सरस्वतो नाम की त्रततीया 
वाक्‌ है। यह्‌ भो पहली ब्रमृता तथा दूसरी दिव्या वाक्‌ की तरह ग्रन्याकृत 
मर्थात्‌ व्याकृत्तिरहित है। क्योकि श्रथ के कारण होने वाला वर्णादिविभाग 
इसमे दृष्टिगोचर नड्‌ होता । इक सरस्वतो वाक्‌ मे इन्द्र प्रविष्ट होकर विभिन्न 


भ्राकारोमे उतने व्यातं करता है। इती का निरूपण निम्न भ्रति मेकिया 
गया है- ४ 


“वाग्‌ वं पराची प्रव्याृता अवदत्‌ । तद्‌ देवा इन््रमन्ृवन्‌ इमा नो वाच 
व्याकुरु इति । सोऽब्रवीत्‌ । वर दृण 1 मह्य चैवैप वायवे च सह्‌ गृह्याता इति । 
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तस्मादेन््रवायव सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतोऽपक्रम्य व्याकरोत्‌ 1 तस्मादिय 
व्याकृता वागद्यते 1“ इति । 


उपर्युक्त विपय का विवेचन ““वीभत्सूना सयूज हसमाहु ” इत्यादि मत्र मेँ 
किया गया है जिसकी व्याख्या श््रक्षर-प्रकरण'मे की जायेगी । इन्द्र के हारा 
व्याकृत इस वाक्‌ से ही सारे वैदिक तथा सौकिक व्यवहार सम्पन्न होते है, जसा 
कि निम्नश्रुति मे बतलाया गया है--. 


“वाच देवा उपजीवन्ति विइवे वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या । 
वाचीमा विद्वा मुवनाभ्यपिता सा नौ ह्व जुषतामिन्द्रपत्नी | 


इस प्रकार वाक्‌ मे प्रथम तीन प्रकार कै वाक्‌-तत्त्व ्रथेश्ञानके 
ग्रनुकुल नही है, श्रत वे गुहा-निहित कहलाते है । वेकिसी प्रकारके ग्रथंको 
नही बत्तलाते, किन्तु जिम वाक्‌ को मनुष्य वोनते ह, जिस वाणीमे प्रकार ककार 
ग्रादि व्याकृत वर्णो का विभाग है, यह चौथी प्रकार की ्रव्धाङृत वाणी पन्द्री 
वाक्‌ कहूलाती है । प्रज्ञा-प्राण को इन्द्र कहते है! प्रज्ञान के सम्बन्धसेटो 
वाणी मे वरं विभाग होता दहै। श््र' तथा "उ" वैदिक विज्ञान मे क्रमाः मन श्रौर 
प्राण॒ के वोधक हँ । वहाँ रकार श्र्थात्‌ प्रज्ञान मन को प्राप्त ध्वनि, ग्रम्‌ = प्रज्ञानं 
मन, ऋण = प्राप ध्वनि इस व्युत्पत्ति से श्रणो कहलाती है। भ्रथवाउ 
पर्थात्‌ प्राण, अर श्रर्थात्‌ प्रज्ञान मन को प्रात्र ध्वनि “उ-श्र-ऋणए = वणं" इस सन्धि 
से वरं कहलाती है । अत वणं ही म्रणं कहलाते है क्योकि प्रज्ञा रौर प्राण एक 
दूमरेके विना नही रह सकते। श्रत केवल प्रज्ञासे भी प्राण का सग्रह 
हो जातारहै। 


ग्रनाहत नाद मे, वायु. म्रम्नि, जल, पृथिवी भ्रादि मे; पशुपक्षी, सरीसृप 
श्रादि मे तथा सद्योजात भ्ररिक्षित रिशुरोदनश्रादिमे जो वाक्‌ के स्वरूपहै,वे 
सव इन्द्रके हारा व्याकृत न होने से श्रनिरक्त तथा केवल वायव्य होते है। 
मनुष्य जिस वाणी का उच्चारण करते है, वह अरथेगभित होने से निरुक्त तथा 
प्रज्ञात कहलाती है । यही एेन्द्रवायव अ्रह्‌होता है क्योकि इसमे वायु के साथ 
इन्द्र काभी समावेश है। । 


इस व्याकृत एन्द्री वाक्‌ के श्रघ्यात्ममे पुन चारभेददहै। वे चारों भेद 
परा, पश्यन्तो, मव्यमा तया वैखरी है । ससारमेेसारकोर्दभी ज्ञान नही है 
जिसमे शन्द का सम्बन्धन दहो । श्रत सभी ज्ञान शब्द से श्रनुविद्ध (सम्बद्ध) ही 
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प्रतीत होते है! इष उक्ति ङ श्रनुस्ार वृद्धिस्थ वाक्‌ ही परा वाक्‌ कठलाती ह । 
मन के द्वारा पुस्तक कै श्रक्षरो का उच्चारण करने वले पृरुपो कौ उपाशु वाक्‌ 
पयन्ती कहली है । नाद-घ्वनि के विना उवासमात्र से कान के पास उच््चार्य- 
माश वाक्‌ मध्यमा कहलातो है । नाद-व्वनिसे युक्त दुर से भी ्रोत्रेन्दिय से 
ग्राह्य वाक्‌ वैखरी कहलाती है । इनमे परा, पच्यन्ती तथा मध्यमा प्रच्छन्न 
ह र्यात्‌ उनका विजेषतया ज्ञान नही होता किन्तु चतुर्थं वैखरी वाणी का 
मनुप्य उच्वारण करते है । इसीलिये विद्रानो ने कदा है- 


““वंखरी गन्दनिष्पत्ति्मध्यमा श्रुतिगोचरा । 
द्योतितार्था तु पव्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥“ 


इनमे वंखरी वाणी के श्रध्यात्म मे पुनः चारभेदर्ह। जसा कि “चत्वारि 
वाक्‌ परिमिता पदानि” उस मत्र मे कहा गया है ! वाजसनेय श्रुति मे इस मव 
की व्याख्या इस प्रकार की गहै: 


“इन्द्र ने वेखा कि वायु हम मे यन्न का श्रधिक हिस्सा ग्रहण करताहै। हम 
भी इसमे हिस्मालें। उसनेक्हाकिदहैवायो! मु भी तुम इस ग्रह मेसम्मि- 
लितकरो। वायुने कदा-तवक्यादहोगा? इन्द्र ने कहा कि निरुक्त वाक्‌ 
का उच्चारणदहोगा। वायुने कहा - यदिटेसीवातरहैतो मै तुम्हे सम्मिलित 
करता हँ । तवसे यह्‌ ग्रह्‌ रेन्द्रवायव नाम से व्यवहूत होने लगा) वाणी का 
चौया भाग निस्क्त है जिसको मनुष्य वोलते ह वारी का वह्‌ चौथा भाग 
जिसको पञ्ु बोलते दै, श्रनिरुक्त है। वाणी का वह्‌ चौयाभःग भी श्रनिर्क्त है 
जिचचे पस्लौ बोलते है! वाणी का व्ह चौथाभाग भी श्रनिषक्त है जिसे क्षुद्र 
सरीसृप ( सपं, विच्छ ्रादि) बोलते हैं 1" 


वंखरी वाणी के ये चार विभाग केवल श्रघ्यात्म मे ही नही है किन्तु 
ग्रविभरूत तथा श्रविदेवतमे भीये चार विमागं समने चाहिये जिस वैखरी 
वाक्‌ का मनुष्य उच्चारण करते है, उसमे भौ चार विभाग होते है। वे चार 
विमाग वर्ण, श्रक्षर, पद तथा वाक्य कहलाते है । मनुष्यो हारा उच्चरग्यमाण 
वैखरी वाणी के ये चार विभाग ही इन्दरकृत व्याकरण कहुलातः दै! इनमे वाक्य 
पदो से, पद ्रकरो से ग्रौर अक्षर वर्णो से वनते है! इनमें वर्ण, श्रक्षर श्रौर पद 
गुानिहित है श्र्यात्‌ स्वतन्त्रतया भ्र्थवोव उत्पन्न नदी करते ह ग्रपितु वाक्य ही 
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प्रथं को वतलाने मे समथ ह, श्रत. अरथ॑वोध के लिपु मनुष्य वाक्यो काही 
उच्चारण करतेर्है। 


वर्ण, श्रक्षर, पद श्रौर वाक्य-ये चारो विभाग भी पुनः चार प्रकार के दै। 
इनमे वर्णं के चार विभाग भ्रस्पृष्ट, ईषल्सपृष्ट, स्पृष्ट तथा प्रधंस्पृए हं। श्रक्षर 
के चार भेद निम्नलिखित ह- 

१, पूवं तथा पदचात दोनो प्रकार के व्यापारो (व्यजनो) से सून्य श्रक्षर 
श्रक्षर का प्रथम भेदरहै। ज॑से-ग्र। 

२. पृष्ठ (पश्चात्‌) व्यापार से युवत तथा पूवं व्यापार से न्य ग्रक्षरं श्रक्षर 
का द्वितीय भेद है! जेसे--स्म। 

द. पृष्ठ व्यापार से शून्य तथा पूरवे व्यापारसे युक्त श्रक्षरभ्रकर का 
तृतीय भेद है जेसे-जक्‌ । 

४. पूव तथा श्रपर दोनो प्रकारके व्यापारोसे विष्ट ्रक्षरभ्रक्षरका 
चौथा भेद है। जेते वाक्‌ । 


हत 


५५ 


पद के चार मेद नामं, ्राख्यात, उपसर्ग तथो निपात ह, एेसा मगवाचु 
पतञ्जलि ने कहा है। कु उपसे को पृथक्‌ पद नही मानते क्योकि श्राख्यात 
उपसगविरिष्ट होता है, अरत श्राख्यातमे ही उक्तका श्रन्त्मावं है 1 जहां उप- 
सर्गो मे विभवित्तथो का प्रयोग हृश्रा है, जैषे-““इन्द्रो देवान्‌ प्रति प्रति." 
'श्रतीनि ह कर्माणि सन्ति" इत्यादि मे, वर्ह उपक्षगे नाम बन जाते है! श्रत 
उनका वहाँ नाम मे श्रन्त्भाव हो जाता ह । उनके मतमेपदके चतुथे भेद मे 
स्वर, पुन भ्रादि शब्द श्रते हँजो नाम श्र'ख्यात्त तया निपतत से भिन्न ह श्रौर 
विभक्त्यथं भी जिनके गर्भमे श्रा जाता हं। ग्रत वे विमक्तिप्रयोग के योग्य 
नही है । इनको नाम तही कह सकते क्योकि नाम की तरह इसमे विभिक्ति का 
प्रयोग नही होता । 


भ्रथं के सम्बन्ध से प्रज्ञानयुक्त वाक्‌ वाक्य कहूलाती है! यह वाक्य मी 
नाभिस्थान, प्रक्रम-त्य स्थान, मुखप्रदेश-पच्छकस्यान तथा श्रोत्रस्थान भेद से चार 
प्रकारकादहै। यह्‌ वाक्‌ प्रज्ञान (मन) से प्रेरित होकर, नामि से प्रारम्म होकर 
दूसरे व्यक्ति के कान तकर पहुंच कर उसको भ्रथज्ञान करा देती है श्रौर इष प्रकार 
चार पदो मे उपस्थित होकर विलीन हो.जातीदहै। वाक्‌ के इनचारो भेदौ को 
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लेकर भी "चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” इस मत्र का समन्वय क्या जा 
, सकता दै 1 


यह्‌ वाक्य ही प्रकारान्तर से पुन. चतुष्पद हं । इसका निरूपण एेतरेय- 
श्रारण्यक मे क्था गया हं। वे चार पद मित, अ्रमित, स्वर तथा सत्या- 
चृत है। इनमे च्छ्‌, गाथा, कुम्व्या मित कहलाते ह। यजु, निगद तथा 
चृथा वाक्‌ श्रमित कहल ते है, साम तथा गेष्ण॒ स्वर कष्टलाते ह, रोम यह्‌ सत्य 
तथा "नः यह्‌ श्ननृत कहलाता है । कतिपय विद्टाच्‌ सत्य ग्रौर ग्रनृत को पृथक्‌ 
मानकर वाक्य के पाचि मेद भी मानते है! यास्क ने निरुक्त मे 
“तस्माद्‌ ब्राह्यणा उभयी वाच वदन्ति या च मनुष्याा या च देवानाम” इस 
भकार वाक्‌केजोदो भेद वतलाये हैँ वे सस्छृतत-माषा तया वेदभपा के ्रभिगप्राय 
से वतलाये हु, क्योकि वेदभापाको स्वगेभापा कहा जाता था। इन वाक्यो, 
पदो शरीर ्रक्षयो के श्रारम्भकवर्णहीहोतेदहै। त्रत सवकामूलहोने से घारम्भ 
म वर्णही सिखाये जाने चाहिए । वे वर्ण वेदभापामे &७ प्रकारके हैँ। इन 
चरणो के समाम्नाय का इस ग्रन्थ के श्रादि मे निरूपण किया गया है। 


“म्रक्षराणामकारोऽस्मि' इस गीतस्मृति के अनुसार एकर श्रकार-वर्ण ही सव 
वर्णो का श्रादि मूलै! इस श्रकाररूप ्रक्षरसे ही मिन्न-भिन्न गुखो के समन्वय 
से सारा वर्णसमाम्नाय उत्पन्न होता हं । इसीलिए भगवान्‌ एेतरेय ने कटा ह : १जो 
यह्‌ वाक्‌ ह, यही श्रकारखूप वाक्‌ स्पद तथा उष्मा ( प्राकुचन वप्रमारण) से 
प्रभिव्यक्त होकर नाना प्रकारकोहौजातीर्ह। एे ्रा-२।३।६। इस श्रुति 
मे स्पनें तथा ऊष्मगन्द, स्थान व करण के परस्पर सनिकपंतारतम्य व विप्रकर्षं. 
तारतम्यके क्रम वोवकर्दँ। ये स्यानश्रौर करण वहिरग तथा अन्तरग भेदं 
सेदोप्रकोरकेरँ। मूखप्रदेन से वहिर्भूत प्र्थात्‌ वायुके मुश् में प्रविष्ट होने 
से पहिले जो चायु के श्राश्रयभूत स्यान ग्रौर करण है वे बहिरंग कहलाते है! 
दोनो ही जगह प्र्थात्‌ वहिरग व भ्रंतरग मे प्रयत्नविरोष से स्थान श्रौर करण का 
सकोच व प्रसारण होने से भिन्न-मिनन वर्णो कौ उत्पत्ति होती ह । यहाँ स्प 
व ऊष्मदाव्द से रमर. सरलेष वे विल्लेप का मी वोध हं। इससे स्वरो के 
विरिलष्ट (विदलेपसहित) उच्चारण मे एक मात्रा का काल लगता हं। शरीर 


१, यो वतां वाचं वेद यस्या एष विकार स सम्प्रतिविद्‌ । श्रकारोवं सर्वा वाक सषा 
स्पर्रोष्मिनिरव्यज्यनाना बह्वी नानारूपा मवति ¦ रे.श्रा २।३१।६। 
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सलिष्ट उच्चारणमे दो मात्रा तथा तीन मात्राकाकाललगताहं) स्वरों का 
ग्रवयवसकोच से घनीमाव होने पर स्वर व्यजन बन जाते हु। वरहा उनके उच्चारणं 


------ 





मे ्रधमात्राकाल लगता है । इस प्रकार ये पाच गुण ॒(प्रकमस्थान, मुखस्थान, 
काल, बाह्यप्रयत्न, ्राम्यन्तर प्रयत्न} एक श्रकार कै श्रनेकाकारतासम्पादक बनकर 
वर्णसमाम्नाय कौ उत्पत्तिमे कारण होते है। वर्णसमाम्नाय कौ उत्पत्तिके 
कारण इन पाच गणो को बतलाने के लिए इस वर्णसमाम्नाय की प्रक्रमस्थानः 
मुखस्यान, काल, करण॒प्रयत्न तथा भ्रनुप्रदान प्रयत से व्याख्या करेगे । 


१ प्रक्रमस्थान से वणेभेद- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि 

तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण 1 

गुहा त्रीणि निहिता नेद्धयन्ति 

तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ।। ऋ १। १६४, ४५। 

यह्‌ वेद मे कहा गया है । इसका तात्पयं यह है किं प्राणवायु वागृरूप 

मे परिणत होने के लिए प्रक्रम करती हुई चार प्रक्रम-पदो कौ श्रपेक्षाकरतीहै। 
वे चार प्रक्रमपद नामि, उरस्‌, शिरस्‌ श्रौर मुरहँ। नामि प्राणवायु का प्रथम 
पदहै! वहाँसे चलकर वंह उरस्थलमे,क्ण्ठमे या हिरस्थानमे टकरा 
कर प्रथम प्रक्रम को समाप्तकरलेतीहै। उरम्थलमेया कण्ठ मे प्रथम प्रक्रम 
की पूति होने पर वहाँ से चल कर वह शिरस्थान मे टकरा कर द्वितीय प्रक्रम 
को समाप्त करती है। शिरःस्यान मे चलकर मुख-स्थानो मे भ्राघातप्राप्त कर 
वह्‌ तृतीय प्रक्रम समाप्त करती हं । मुखस्थान से फिर चतुथं प्रक्रम मे वह्‌ वणं- 
रूप मे परिणत होकर मुख से निकलती ह। जस्रा कि भगवान पारिनि 
ने कहा ह --स्रात्मा बुद्धिके दारा अर्थो को प्राप्त कर (जानकर) उनको दूसरे 


१. श्रात्मा वुदरघ्या समेत्यार्थान्‌ मनो यड्‌क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥९॥ 
मार्तस्तुरसि चरन्‌ मन्द्रः जनयति स्वरम्‌) 
कण्ठे तु मध्यमं श्लीश्णि तारं जनयति स्वरम्‌ ॥र२ष 
सोदीर्णो , मूभ्न्यंमिहतो वक्त्रामापद्य मारुत" । 
वर्णानि जनयते तेषा विभागः पच्चधा स्पत एदा 
स्वरतः कालत.  स्यानातु प्रयत्नानुप्रदानतः। 
इति व्णचिद प्रहुनिपुणं तं निबोधत ॥८॥ 
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जनन 


कौ वतलाने की इच्छा मे मन को प्रेरित करता हं । मन कायाग्नि (जठराग्नि) 
परं श्राघात करता है । कायान्ति भ्रणवायु को भरित करता हं! प्राणवायु 
उर.स्यल मे श्राहत होकर मन्द्रस्वर को उत्पच्च करता हं! कण्ठमे टकरानै 
पर मध्यम-स्वर को तया {शर स्थान मे टकराने पर तारस्वर को उत्पन्न करता 
हं । व्ह उदीणं प्राणवायु सिरस्वान मे टकरा कर मूख मे पर्वता ह्‌ । 
श्नौर मि्-सिन्न स्यानो मे सयोग के कारण भिन्न-भिन्च वर्णो को उत्पन्न करता 
हे1 उन वर्णोक्ताविभाग पाच प्रकारे होताहं। स्वरसे, कालसे, स्थान 
से, प्रयत्न से व श्रनूप्रदान से रक्रा वणं रहस्यवेत्ता कहते दै, उनको सम्यक्‌ प्रकार 
से जोनना चाहिए । 
वहाँ नाभि, उर स्यान तया निर स्यानये तोन पद गुहानिटितं है भर्थात्‌ 
स्प प्रतीतनही होति । त्रौर मुखस्यान वर्णो के उच्चारण मे उपयोगी ्ह। 
नाभिस्यान मे प्रार॒व्प्यु वनता हं उररथान मे वायु स्वररूप मे परिणत 
होती दै। निर स्यान मेंस्वर व्वनिक्पमे तया मुखस्यानो मे ध्वनि वणंरूप 
मे परिणत होती है 1 श्रत प्रारेमके तीन पदो (नाभि, उरस्‌, व दिरस्‌) मेँ 
वारी के वाग्‌ रूप प्राणवायु की वर्ण्य से ्रभिव्यविति नही होती । किन्तु 
चतुय मुख-स्यान मे वाद्‌ कौ स्पष्ट ञ्रभिव्यविति होती हं। इस प्रतीतिगम्य ब्रं 
को उपर्युक्त श्रुति बतला रही हं 
पहने उरम्‌, कण्ठ, निरस्‌ भेद से तीन स्थान वतलाये गये हँ। इन 

तीन स्थानो की वलतारतम्य से उपपत्ति हं 1 वर्णो को उच्चास्णकरनेकी 

इच्छा से प्रयुक्त प्रारवायु कम वल ने गति कसताहुं तो उर स्थान मे उचित 

(मव्यम) वल से कण्ठस्यान मँ तथा वनाधिक्य से चिरस्थान मँ गमन करता 

हरा प्रथम प्रक्रम को समाप्त कर देताहं। भ्रत. जिरस्वान मे ही जव इस 

प्रारावायु के प्रयम प्रक्रम की समाप्नि होती हं तव तीन ही प्रक्रम-पद वनते है। 

मुख से वहिर्भूत इन प्रक्रमस्यानो को नारद ने सवन-नाम मे व्यवहृत करिया ह -- 


उरः कण्ठ. जिरद्चरव स्थानानि त्रीणि वाडमये। 
सवनान्याहुरेतानि खाम्ति चाप्य रोत्तरे 1 
भ्र्यात्‌ वाडमय मे उरस्‌, कण्ठ व निरस्‌ ये तीन स्थान! इनको सवन 
कहने हैँ । इन्दी तोन सवनो से वस्वये कौ उपपत्ति होती ह भ्र्थात्‌ नामि प्रदेड 
से उत्थित वायु यदि उर स्थान मं प्च कर ततूपरचात्‌ श्रागे चल करमुखमे 


--~ 
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प्राकर व्ण॑भाव मे परिणत होता हं, तो उस वायु का यह्‌ प्रक्रम प्रात सवन 
कहलाता हँ ! वरहा मन्द्रस्वर उत्पन्न होत। हं । वह्‌ स्वर उर स्थानीय ग्रनूदात्त 
है। यदिकण्ठमे टकरा क्र फिर मुख-प्रदेश मे पहुंच कर वणं-रू्पमे परिणत 
होता ह, तो मध्यन्दिन सवन होता हं। वहाँ मध्यम स्वर उत्पन्न होता हं । 
वह्‌ कणँमूलीय स्वरित स्वरहोताहं। यदिउस वायु का प्रथम प्रक्रम क्लिर - 
स्थान मे समाप्तहोता हं तो वह्‌ तृतीय सवन कहलाता ह! वह तार स्वर 
उत्पन्न होता हे वह स्वर शीपस्थानीय उदत्त है । प्रतत काल मन्द्र 
(ग्रनुदात्त) वाणी से पाठ करे, माध्यन्दिनि सवन मे मध्यम वाणी से तथा तृतीय 
सवन में तार (उदात्त) वाणी से पठन करे! इसीलिए भगवान्‌ एेतरेय ने 
कहा हं - 

+जव यह्‌ सूर्यं प्रातः उदित होता ह, तव प्रमन्द तपता हृ, श्रत प्रात्त सवन 
मे मन्द्र (्रनुदात्त वाणी से) ऋड्‌मन्तर का उच्चारण करे । जव सूये रागे १ता 
है तव तोत्रता से तपता ह, रत मध्यन्दिन सवन मेतीत्र वाणी से गसन करे। 
जव सूयं प्रौर भी श्रगि वदता ह तव ्रौर भी तीत्रता से तपता हं, अरत तृतीय 
सवन मे तीत्रतम (उदात्त) वाणी से शसन करे । 


स्पाणिनिने भो कटा है .कि प्रोत काल सह्‌ स्वर के सहश उर स्थान 
स्थित स्वरसे मन्तो का पाठ करे, मध्याह्ल मे चकवे के शब्द के सहर कण्टस्थान- 
स्थित स्वरसे पाठ करे श्रौर साय सवन मे मयूर, हस्र तथा कोकिल के स्वर के 


१. “यदा वा एष प्रातरुदेति--प्रय मनर तपति । 
तस्मान्मया वाचा प्रातःसवने शयेत्‌ ॥१॥ 
श्रथ यदाऽम्येति--श्रय बलोयस्तपति । 
तघ्माद्‌ बलीयस्या वाचा मध्यन्दिने श्सेत्‌ ॥२१ 
श्रय यदाऽभितरामेति --भ्रय वलिष्ठतमं तपति । 
तस्मात्‌ बलिष्टतमया वाचा तृतीयसवने श्षसेत्‌ ॥२३॥ 
यदि वाच ईश्ीत । वाग्‌ हि रखमु ! यया तु वाचो त्तरोत्तरण्योतुसष्ेत - 
समापनाय, तया प्रपद्येत 1 एतत सुशस्ततममिव भवति ।"“ (ए न्ना. १४ श्र ४४) 


२. घ्रात पठेसित्यमुर.स्थितेन । स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन । 
मध्यन्दिने कण्ठ्गतेन चंव चक्राह्ुसंदूजितसेनिभेन ॥१४ 
तप्र तु वियत सवनं ततीय श्िरागते तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ । 
मयुरहुसान्पटृतस्वराणा तुल्येन नदेन लिरःस्थितेन ५२ 
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सढ्शा निर स्थानस्थित्त नाद मे पाठ करे, श्रर्यात्‌ सायकाल तृतीय सवन मे 
शिर स्यतत स्वर का रयोग करन! चाहिए । उपरिवोवित सवनो मँ प्रतिपादित 
स्वरकेया नादके विरद मे उचारण करने वले पु्पो को उदात्तप्र्ानता 
मे उरधत, स्वरितप्रधानता मे स्वरभद्ध तथा श्रनुदात्तप्रघानता मे मूच्छ 


हो जतीहै। 


सवनो के श्रनु्ार तया पदानुक्षार सव स्वरो का उच्वावचभाव 
(निम्नोच्नतमाव) से उच्वारण करने प्र उच्चारण मे सृन्दरता प्रतोत्त होतो 
है 1 प्रक्रम भेदसे तीनस्वरोकाभेदहोतादै। तीनस्वरोकेभेदसे श्रकारादि 
ग्रकसोकेभी तीन भेददो जति दै! वे तीन स्वर उदात्त, श्रनुटात्त च स्वरित 


£ 


है, जसा कि ऊपर वतलायाजाचुनह। 


कोई तोन स्वरो पे भिन्न एकर प्रचयनामक स्वर की सत्ताग्रौर मान्ते है। 
इसीलिण पाणिनि ने कट्‌! है - 


¶हूदयस्थान मे श्रनुदात्त का, निरस्यन मे उदत्ति का, कणौमूलर्मे 
स्वरिति का तया प्रास्य (मूष) मे प्रय स्वर का उच्चारण होता ह 11१11 


प्रदेजिनी को उदात्त, मच्याद्ु.लि को प्रचय, अनामिका को स्वरित तथा 
कनिष्ठिका को श्रनुदात्त ससमना चहिएु 11२१ 


यदयपिः प्रदेणिनी के मूलमाग पर रखा हृ भ्रंग उदात्त को, ग्रनामिका 
के मथ्यमेंश्रगृष्ठ स्वरिति कौ तथा. कनिष्ठिका के श्रन्तिमि भागपररखाहृभ्रा 
ग्रगृ्ठ अनुदात्त को वोवित्त करता ह । इक्त वचन मे प्रचय-स्वर का उल्लेख नही 
करिया हं, तयापि पारिन्यादि वाक्यो से मच्यमा स्रगुलि मे उसका निर्देश मिलता 
हु श्रत: उसे माननादही चाहिए 


“उच्ंस्तरा वा वषट्कारः । इत्यादि वचनो मे उदात्ततर स्वर काभी 


९. श्रचुदात्तो हदि ज्ञयो पुन्न दात्त उदात \ 
स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वास्ये भरचय. स्मृतः ११ 
उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यातु प्रचयं मव्यतोऽ्ध लि 1 
कनिष्ठां निहत विस्चात्‌ स्वरित चाप्यनामिकाम्‌ ॥२॥ 


९0 
() 


उदात्तमायाति वृषोऽद्ध लीनां प्देिनीमूलनिविषटमूर्धा 1 
उयान्त्यमव्ये स्वस्तिं एतं च कनिष्ठिकायामनुवात्तमेव ॥ 
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उल्लेख मिलता हं : इसी तरह श्रनुदात्ततर स्वर काभी। क्योकि उदात्ततर 
स्वर की तरह म्ननुदात्ततर स्वर को मानना भी उचित हं। इसीलिए भगवानु 
+नारद ने कहा है -उदात्त, अ्रनुदात्त, स्वरित, प्रचय तथा निध्रातं येर्पाच स्वर 
केभेदरहँ। एकश्रुति भी भिन्नस्वरहं। इसीलिए एकश्च ति दूरात्‌ सम्बुदृघौ" 
यन्नरमंण्यजपन्यूड्‌खसामसु । इत्यादि सूत्रो मे त्रस्वयं को वोध कर एक्रूति 
का विधान किया ह्‌ । 


वस्तुत ये उदात्तनरादि स्वर त्रैस्वयं से भिचनहीर्ह। क्योकि उदात्त का 
तरतमभाव से उच्चारण करने पर उदात्ततर, उदात्त व प्रचित ये तीन भेदटी 
जातेदै। श्रत स्वर की सूक्ष्मता के प्रद्दोन के श्रनुरोध से तीन भेद होने पर 
भी उदात्ततर श्रौर प्रचित उदात्तमे पृथक्‌ नदी है। जंसाकि भगवान्‌ नारद 
ने कहा हैः--उदात्त ही स्वरित से परे होने पर प्रचय कहलाता है, वह पृथक. 


स्वरनहीरहै 
उदात्त श्रौर स्वरित के मध्यवर्ती होने से प्रचित स्वर को कितनेही 


( 


उदात्त मानते है । दूसरे प्रचित का स्वरित म प्रन्तर्भाव मानते है। जेसाकि 
याज्ञवल्क्य ने कहा ह --उच्च (उदात्त) तथा ग्रनुदात्त के योग होने पर स्वरित 
स्वर कट्लाता है। उनकी एकता को प्रचय-स्वर कहते है। एकश्रुति भी 
तरस्वये व्यवस्था का ्रपवाद ह, तरैस्वये का नही। विना त्स्वयं कंतो श्रक्षर 
का उच्चारण ही नही हो सकता। भ्रत. स्वर उदात्च, श्ननुदात्त व स्वरित तीन 
हीह! ओेष समीस्वरोका इन्दी मे ग्रन्तर्भावि है| 


साममन््र मे षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पक्वम, घंवत, निषाद भेदसे जो 
सात स्वर वतलये गयेहैवे भी उदाच्चादिं तोन स्वरो से श्रतिरिक्त नहीहै। 


१. उदात्तश्चानुरात्तद्च स्वरितः प्रचितस्तथा , 
निधातङ्चेति वित्तेय. स्वरभेदास्तु पन्वा ॥ 

२. य एवोदात्त इत्युक्तः स॒ एव ॒स्वरितत्त्परः 1 
प्रचयः धोच्यते तज्जञौनं चात्रान्यतू स्वरान्तरम्‌ ॥ 


३. उच्चानुदात्तयोयगि स्वरित स्वर उच्यते} 
ठेक्यं ततु्रचयः प्रोक्तः सन्विरेषां भियोऽ्दूभुतः प 
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क्योकि "निपाद व गान्यार उदात्तप्रभव, ऋपम व धवत ग्रनुदात्तप्रभव तथा 
षड्ज, मव्यम व पंचम स्वरितप्रभव माने गये! इन्त प्रकार पाणिन्यादिने 
उन सातो का उदात्तादि तोनस्वरोम ही ग्रन्तभवि करदियाहै। याज्चेवत्क्य 
श्रादिने भी इसी तथ्य को स्वोकृत किया है । उन्होने कहा है करि गगन्धवंवेद म 
जो पड़ल श्रादि सात स्वर वत्तलाये गये है, वे ही वेद के उदात्तादि तीन स्वर है। 
निपाद व गान्वार को उदात्त, ऋषभ तया ववत को श्रनुदात्त, पड्ज, मध्यम व 
पंचम को नवरित जानना चादिए । 


॥1 


वन्तुत. तो उदात्तादि स्वरो का कारण प्रक्रमगन उच्चत्व नीचत्वादि दै । 
तथा पड्जादि स्वर ध्वनिरागभेद-मूलक ह! यही उदक्तादि तथा पड्जादि 
स्वरोंममौलिकमभेदद्रै! जेता कि नारदने कहा दै- 


"मवरूर्‌ पड्ज स्वरमे बोलता है, गाये ऋपभस्वर में रभातीहै। श्न 
रौर श्रचि गान्धार का उच्चारण करते! क्रौच मच्यम'स्वर तथा वसन्त मे 
कोतरिल १चम स्वर वोलती है! घोडा धैवत तया हायी निपाद स्वर का उच्चा- 
रणा करता है! इन पड्जादि स्वरो के उच्चारणोपयोगी स्थानो का निर्दज 
विञेष कल्पसे नारदनिक्षामेकिया गयादहै! ये सातो स्वर संमीत मे उपयोगी 
दै । साघारसा उच्चारण मे इनका कोई विदेप उपयोग नही है । श्रत. इनका 
चिप्र विवेचन यदा नहीकियाजारहाहै। स्वंमावार्ण उदात्तादि तीन स्वर 
हीदहै1 इन तानो न्वरो मं लिपिभेद यद्यपि नही है तथापि अनुदात्त को श्र्र 
के नीचे तिरी रेखा (ज्र) के हारा, स्वरित को उपर तिरी रेखा (श्र) के द्वारा, 


¢ 





१ उदात्ते नलिषादगान्धारावनृदात्त ऋषमर्घवतौ । 
स्वरितश्रमवा दयते षड्नमघ्यमपच्छमाः 7 
२ गान्धर्ववेद ये परोदताः सष्ठ ॒पड्नाएदयः स्वराः । 
त एव मेदे विनजेयास्त्रय उच्चादयः स्वराः ¶ 
उच्चौ निधादमान्धारौ नीचावुपम्धंदती | 
शेषस्तु स्वरिता ज्ञेया. धड़ जमच्यमपञ्चमाः ॥ 
३. षड्जं वदति मयूरो मावं रम्नन्ति चपममर्‌ 1 
धजाविके चु गान्वारं क्रौञ्चो वदति मध्यमम्‌ ए 
पष्पस्ताघा से काले कोकिलो वक्ति पञ्चमम्‌ 1 
श्रश्वस्तु धवतं वक्ति निषादं वदित पञ्जरः ॥ 
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अः 
उदात्त को उपर दण्डाकाररेखा (ज्र) के दवाय तथा प्रचय को स्वरित व 


॥ 
उदात्त की मिती हुई रेखाग्रो (श्र) के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस 
प्रकार स्वरो की वह्‌ ्नुभवगस्य त्रिविधता प्रक्रमभेद के दारा मालूम करनौ 
चादिष्ट 1 


२ मुखस्थान्‌ से वणेभेद 


सयोग, विभाग व जव्द से शव्द को उत्पत्ति मगवाच्‌ करणाद वतलाते हे । 
वर्ह सयोगमे जो स्मायी भावहै वही सयोगकाप्रतियोगीदहै। इसे दी स्थानः 
कहते हैँ । सयोग मे जो सचारौ भाव है वही सयोग का श्रनूयोगौ दै । उसे करण 
कहते हैँ । ये स्थान श्रौर करण बाह्य भ्राम्यन्तरभेदसे दो प्रकार केह) वायु 
के प्रक्रम मे मूख मे भ्राने से पहिले जो वायुके स्थान श्रौर करण हवे बाह्यहैं। 
मरौर मुखभ्रदेव के अ्नन्दर वर्तमान स्थान शौर करण श्राभ्यन्तर कहलाते हैँ । 
वाह्य स्थान उर , कण्ठ व जिरोभेद से तीन हैँ। मूख.मे कण्ठ, तालुः मूर्धा, दन्त 
तथा श्रोष्ठभेदतत पच स्यानहै। जिह्वा का सूलभाग कण्ठदहै! सुख मे दन्त 
व उलूखल स्थान के पूवं भीतर प्रदेशमे मुका भ्रा जौ प्रदेश है उसका पूर्वं 
पादवं तालुमूलस्यान दै । उसी का पर्चिमपारवं मूर्धा स्थान है । उसके त्यन्त 
समीप का पदिचम भाग ठन्तमून स्थान है । उत्तर (ऊपर का) ग्रोष्ठ ग्रोद-स्थान 
है! दन पचो स्थानी मै कमल जिह्वामूल, जिह्वामव्यममाग, जिह्वा का 
उपार भाग, जिह्वा का श्रग्रभाग तथा श्रषरोष्ठ इन पचो करएो का सयोग होने 
पर्‌ सव वरं उत्पन्न होते है । - 


वायु जिस मात्रामे जिस प्रक्रमसे ग्रारम्भ होकर कण्ठ स्थान मे पर्व कर 
श्रकार वनत्तीह। उपीमत्रामे उंसो प्रक्रम से प्रारम्भ होकर तालुस्थान मे 
पर्टुच कर चह इकार वनतीदहै। इसी प्रकार मूर्धेस्थान मे ऋकार, दन्तभूलमे 
लकार तथा ग्रोष्ठ मे उकार वनतो है । एक ही प्राणवायु भिन्न-भिच्च स्थानो मे 
परहुच कर शकार, उकार, ऋकार, लृकार व उकार दन निन्न-भिन्न स्वल्पो मे 
परिणतो जातीदह। श्रत एकदही स्कार श्रक्षर के, स्थानभेद केकारण ये 
पचविध सरूप वन जाते दै! यहा प्रक्रमभेद से भिन्न-उदात्त, श्रनुदात्त व स्वरित 
स्वयो काममानसूपमे कण्ठादि स्थानो से सम्बन्ध है। श्रत इनके पाच ही 
स्यान सिद्ध होते दै। उदात्तादि भेदो के कारण स्थानादि का भेद नही होता। 
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~= -- 
कितने ही एेसा मानते है किं मुखादिकण्ठमान मे कृकाटिका, जिह्वामूल 
च कणीमूल ये तीन स्थान दै । मुखसध्यमनि मे तालु, मूर्वां व दन्तमूल ये तीन 
स्थान है । मुखान्त्यभाग मे सृक्का" उपध्मा च ग्रोषठ ये तीन स्यान है। सारे 
मुख मे अनुगत नाचरानाडी ना्त्तका स्थान है। इस प्रकार वर्णये के दन श्राम्यन्तर 
स्थान ह । इनमे सृक्का च उपव्मा, जो कि म्रोष्ठके पा टै, काब्रोषठमे दही 
प्रन्तर्याव है । 


भगवान्‌ पाणिनि ने उर, कण्ठ, शिरस्‌" जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओ्ओषठ 
तथा तालुये श्राठ वणंस्थान वतलाये हैँ! उनमें उपर्युक्त कण्ठ, तालु, जिरः, 
दन्त, ओष्ठ इन स्यानो से उरस्‌, जिह्वामूल तथा नासिका ये तीन अ्रविकदै। 
इनमे स्वर्गो के पचम वरी तथा अन्तस्य वरे से सयुक्त हकार का 
(उर.स्थान) है तथा ्रसयुक्त टकार का कण्टस्थान है । इस नियम कै श्रनुत्तार 
द, ह्र, हः ह्य, छ, ह्व" ह मे हकारका उरस्थानरहै) हक त्ख मे ककारव 
खकार से एवं उच्चारित अ्र्ध-विसर्म-सदश हकार का जिह्वामूल स्थानद । ये 
दोनों स्यान कण्ठ के समीपस्थ ्रवान्तरः प्रदेग होने से कण्ठ मे हौ भ्रन्तर्भूत दं । 
इसी प्रकार कृकाटिकामूल, जिह्वामूल व कर्णमूल के कण्ठ के श्रवान्तरप्रदेक होने 
से कण्ठ स्थाने ही इनका ग्रहण हौ जाता । इसप्रकार पाच हौ स्यान श्रव- 
दिष्ट रहते है । नासिकाका भी कण्ठादि पचि स्थानो से युक्त होने के कारण 
कण्ठादि स्यानो के समीप होने से कण्ठादि स्थानोसे दी उसका ग्रहण है ग्रौर 
उन्दी मे उत्का श्रन्तर्भाव है इसप्रकार ्रवान्तर भेदो को पृयक्‌ स्थान मानने 
पर दच्च रौर सदेपमेर्पाच टी स्यानह! नासिकस्वानका इतर पाचि कण्ठादि 
स्थानो के साथ कोड विरोध न होने से मुख तथा नासिका से उच्चरित पोच स्वर 
ग्रौर वन जाते हँ -्र-ई-ऋ'-लु-डं । ये पांच अनुनासिक स्वरहे। ऋकार व 
लुकारमे स्वरभक्ति के नासिक्य होने से अ्नुनासिकता है 1 


२ फाल से वरंनेद 


अनार के उच्चारण मे जितना काल लगता दहै उप्त कालको मात्रा कटते 





१. श्र्ठौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ. शिरस्तथा । 
जिह्वामूल च दन्ताश्च नासिकोडी च तालच प 
२ हकारं पञ्चमेयुंदतमन्तस्याभिस्च संगतम्‌ 1 
ष्नीरस्यं तं विनानीयात्‌ कण्ज्यमाहुर्सयुतम्‌ ¶ 
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है। शग्रौदन्रजिने निमेपकाल को तया `नारद ने निमेपकाल ्रथवा विद्‌, दुन्मेप 
कालकोमाच्राक्हारहि। इस मात्रा के तारतम्य से वर्णो की माव्राश्रोका 
नियमन है । श्रकार जव श्रकारसे मिलता टै तव परतोयोगसे वहु द्विमात्रिक 
ग्र्थाव्‌ दीचंदहो जातादै। द्िमात्रिकको ही दीधे कहते है। अकार का जव 
ग्राकारसे मेस होता है तव बह स्वभाव से ग्रभिनिहित हय जात्तादहै। दोनो स्वरों 
के नामिद्य की एकता ही ्रभिनिधानहै। श्रपिके वलवालेमे स्वल्प वल वाते 
का विलयन स्वाभाविकरहै। श्रत. श्रकार की श्राकारसे सन्वि (मेल) होने पर 
ग्रधिक बल वाले द्विमाच्धिक दीघं भ्राकारमे एकमातरिक भुस्व श्रकार्‌ का विलयन 
होकर श्राकारमात्र ही शेष रह्‌ जाता है वह्‌ चरिमात्रिक नदी होने पाता। 
प्राकार का श्रकारसेयाश्राकारसेमेल होने पर दोनो वर्णो के नाभिद्रयकै 
सम्बन्ध से प्रभिनिवानदहो जाताहि। श्रत द्विमातिकता ही उस्म रहती हैः 
त्रिमाच्रता या चतुमतिता नही श्राती 1 वयोकि परतौयोग कै विना 
वणं मे त्रिमात्रता या चतुर्मात्रिता नही आती। प्रयतनविशेप के द्वारा 
परतोयोगविवक्षा मे तो तरिमात्रता या चतुमत्रिता भी वन सक्ती है। 
त्रिमात्र या चतुर्मात्रि भ्रक्षर की प्लुतसन्ञा होती है। इस प्रकार मात्राके 
तारतम्य से रकार के हस्व, दीघं व प्लुत ये तीन मेद हो जते! ५क मावा 
से उच्चारित श्रकार हस्व, दिगण मारा से उच्चारित दीधे तथा चिगुणया 
उस्षसे भ्रधिकं मात्रा से उच्चारित स्वर प्लुत कहलातादै। इस प्रकार इकारादि 
वर्णो मे माच्रातारतम्य के कारा यह्‌ त्रिविधता होतीदहै। लृकारमे द्विमाता 
तही होती 1 ग्रतः जहां उदात्त, म्ननृदात्त, स्वरित भेद से त्रिविध अ्रकारादि 
वर्णो के स्व, दीष, प्नुत भेद से प्रत्येक के तोन भेद होकर €, € भेदहौ जाति 
है, वहाँ लृकार के ९ही भेद होते ह। तात्पयं यहदहैकिएक ही श्रकार के प्रक्रम- 
भेद से उदात्त, श्रनुदात्त व स्वरित भेद, पांच स्थानोके भेदसे भ्र, इ, ऋ, लृ, उये 
भेद तथा मात्राभेद सं हस्व, दीं, प्लुत ये तीन भेद होते है ये ४२ भेद विदयुदुध 
म्र्थात्‌ निरनुनासिक श्रकारकंहै। इतने ही भेद सानुनासिक केहोते दह! इस 
प्रकार ८४भेदश्रकारके हो जाते है। 





१ निमेषकालो मात्रा स्यात्‌ 1 इत्यौदव्रजि । 
२ निभेषकालो मात्रा स्यात विदयुत्‌कालेति चापरे । नारडः। 
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४. आभ्यन्तर प्रयत्न से दवरणमेद 


मुख के ्रन्दर कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, भ्रोष्ठ इन पचो स्थानो मे 
जिह्वासूलमाय ्रादि करणो कासयोगकेलिएु जौ प्रयत है, उसे श्राम्यन्तर 
प्रयत्न कहते है । ब्राम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट तथा विवृतमेदसेदो पकारकाहै। 
जिस प्रयत्नसे स्यानोमे कर्णो के स्मह का तारतम्प होता है, उगे स्पृष्ट प्रयत्न 
कट्ते है.- 

( ९) श्र द, ऋ लू, उ~- ये श्रस्त्रूहट स्वर है 1 

(२)5 य र ल व--ये ईपत्स्पृए अन्तस्थ वणे है। 

(३) श्र व उ दं व-येदुस्पृषट्नन्तस्थ वर्ह, 

(४)ग ज ड द व -- ये मदुस्पृ्ट स्पशे वणं है) 


विवृत को विवर्ण या सप्रसारण कहते हँ । जिस प्रयत्न से स्थानोसे 
सयोगकाल मे करणा तरतमभाव से (न्यूनाधिक भावसे) सम्प्रसारितहोते रहै, 
चह स्प्नं विरोधी वमं विवृत कहूलाता है! श्रत विदत प्रयत्न मे स्पशैका 
प्रभाव होता है। इसीलिएश्र, इ,च्छ'लु,उ--ये पूरणं विवृत स्वर है। 
इनमे स्थान व करण के स्पगे का सर्वथा श्रभावहै। स्थानोमे करण स्पश 
के लिए जितना प्रयत्न करते है, उतनी ही विवृत्त प्रयत्न मे कमी आती) 
स्पलं कौ न्यूनाधिकता से विवृत्त मे न्तूनाधिकता होती है । , 


सम्प्रसारित स्थान करण वलि वर्णो मे एक-एक वणं कौ जित्तनी मात्रा 
होती है, उसके श्र्वशि का वास होने पर विवृतां प्रयत्न द्वारा इनमे सकोच हो 
जाताहै। श्रौर तव वे एक्मात्रिकतारूप स्वर से च्युत हौकर भ्र्ध॑माचिक 
व्यजन हौ जति है। जँसे-ऽयरलवयेभ्रधंविवुत भ्रन्तस्थ वणं व्यजन 
दै! इन पचो भ्रन्तस्थवर्णो मे प्रथम वरं विवृत्ति है) यह श्र्घमात्रिक वरणं 
है। श्रभिनिघान, सन्ध्यक्षर, उष्मान्त स्थ गति मे विवृत्ति होती है। जैते- 
हरेऽव, विष्णोऽव यह्‌ श्रभिनिघानस्थान दहै। ए, श्रो ये सन्ध्यक्षर स्थान ह । 
इकार व प्रकारक मन्धिहोने पर जेते इकार, परभ्रर्वं भात्रासे च्युतष्ौ जाता 
है 1 उसी प्रकार श्रकार व इक्रारकी सन्धि होने पर पूर्व श्रकार, पर ब्र्धमात्रासे 
रहित होकर श्रघेमतर श्रकार्‌ शेष रह्‌ जाता है) जँसाक्रि पाणिनिने कहा है- 
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+एकार, ओ्रोकारमे कण्ठस्थानीय श्रकार की प्रप्रमात्रा ही नेप रहृतीदहै। यह्‌ 
ग्रकार अधेमात्र होने से व्यजन है। ज्रौर पृं स्प्रष्टनहोनेसमेस्वरभीहै। 
इस प्रकार स्वर व व्यजन दोनो के धर्मो के सम्बन्ध से यह्‌ श्रन्त स्थ कह्लाता 
है। विवृत्ति का तीसरा स्थान उष्मान्त स्थगति है। जंँसे--^सदय इहु, हूर 
इह, विप्ण इह' इन उदाह्रणो मे है । सदय इह्‌' मे ऊष्म हकार या विसर्ग 
ग्रधेमात्र विवृत्त्यकार हो जाता है! इसील्यि पाणिनि ने कहा है - 


ग्हकार की-श्रोभाव, विवृत्ति, ग, प, स, रेफ, जिह्वामूल श्रौर उपध्मा 
ये ८ गतिर्या है । वह्‌ विवृत्त्यकार व्यजन है । उसके कारण पूर्वं श्रकार तथा 
इकार का विच्छेद हो जाने से उनमे स्वरसन्धि नहीहोनी। इसी प्रकार ह्र 
इह, विष्ण इह, इन उदाह्रणों मे श्रन्त स्थ य श्रौर व विवृत्त्यकार वन गये है| 
उस व्यजन से विच्छेद होने के कारण स्वरसन्धि नही होतो है। यहां विवृत्ति 
का स्वरूप दनो स्वरो के मध्यमे विच्छेदहीरहै। नाकल्य ने यहाँ यश्रौरव 
कालोपमाना है, वहु ठीक नही है। वयोकि वणंलोप होने पर स्वरसन्धि 
श्रवर्य होती। वैयाकरणो हारा कल्पित श्ूवेत्रासिद्धम्‌' सूत्र से यकार 
लोपादि को श्मसिदुध मानकर सन्ध्यभाव वतलाना दालिक्षोपयोगौ कत्पनामाव्र 
है! क्योकि शास्य प्ररियाविदेप की शब्दोच्चारणविगेप के ग्राघान मे साम्यं 
नही है । नास्त्र केवल शब्द कौ स्थिति का वोघक होता है न कि शब्दस्थिति 
का जनक। इसलिए श्र इह' इत्यादि स्थलो मे यक्तारादि-लोप-प्रक्रिया से 
पाणिनि को सन्तोष नही हुश्रा ग्रौर उन्टोने “लोप गाकल्यस्य' कटा } चर्थात्‌ 
लोप द्वारा सन्ध्यभाव का प्रतिपादन शाकल्य का मत हैनकि पासिनिका। 
पारिनिकेमतमेतो य श्रीरव के स्थान मे विवृत्ति रूप वणष्देग हेता है| 
उस विवृत्यकारके हारा विच्छेद होने से नकार व इकार मे सन्धि नही होती । 
इन श्रन्तस्थ वर्णो कौ मुख व नासिका दोनो स्थानो से उच्चारण करने पर यं 
वँ लं ठेते ज्रनुनाक्षिक वणे होते दँ 1 रेफ नासिक्य नही होता। श्रौर्‌ विवृत्ति 
भी नासिक्यनही होती) त्रयडढठवये ईषद्विवृत अन्तस्थ वरं ह । इनमे 
पहिला वणं श्र' सवृतश्नकारदहै। ए” मरौरश्रौ मे जो श्रकारोच्चारणा की 
प्रतीति हौती है वह सवृत अरकारदहै। इसीलिए पारिनिने कहा है - 
१९ ्र्मात्रा तु कष्ट्यस्य एकारीकारयोभवेत्‌ ! पा० क्ि०। 


२. श्रोनावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च 1 
जिह्‌ वामुलगुपन्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥ पा० श्ि० 
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वा 
एकार व ब्रोकर म प्राव्ी मात्रा कण्ठ्य वण की तथा कार व ग्रौकार 

चभो श्नावौ मात्रा कष्छ्य वरो ब्रकारकोद। वेचारो वणं विवत्‌ व स्वृत 

उभयात्मक ह । रवृत एकमत्रिक होता हं ग्रौर विवृत्त द्िमात्रिक टोता हं । 


स्टारिनिनेस्वरोवङ्प्म वर्णो का विवृत करण मानादै) ए श्नौरग्रो 
को विवृततर तथा एे श्रौ को विवृततम वतलाया है। वह्‌ सन्ध्यक्षरताके कारण 
चतलाया है । ओर सवृतत्वकथन श्नोकार के एक प्रदे (ज्रकार) की श्रपेन्ञा 
से क्रिया है! एकारादि सन्च्यक्षये मे सवत ज्न्त स्य ब्रक्नार मघ्यम मे विद्यमान 
है ग्रत इनमे स्वरत्व नही रहेगा यह्‌ भ्रम निराधारदहै। क्योकि विवृततरत्व 
व विवृततमत्वं के कार्ण उनका स्वरत्व श्रक्षुण्स है । म्लेच्छं भापा- 
लिपिने भीटो प्रकारके अकारर जेसे-पारसी लिपि में विवृत श्रकार 
करा (1) श्रलिपि अब्द से तथा सदत श्रकार का रयन $" राबव्दसे 
उल्लेख क्या है । श्चन्न'ज्स्रसूत्रका निमि करते हुए भगवानु पाणिनि ने 
मी अक्नारके इस हविष्य का उपदेवा किया है! उन दोनो अक्रारो मे संवृत 
श्रकार च्रन्तस्य है क्योकि वद्‌ व्यजन दै। ग्रौर दर्रा रकार स्वर होने से 
विवृत्त ह्रै क्थोक्रि सस्वर श्रीर उष्म वर्णो का विवृत्त प्रयत्न पाणिनि ने 
वत्तलाया है । 


^ ज्रौ" इत्यादि मे पृथन््‌ ङ्प से अकारोच्चारणप्रतिवन्ध के लिएु उसके 
उच्चारण मे प्रयत्नविगेप को च्रपेश्रा टोनेसे एेकार भ्रौकार के ग्रन्त्गत श्रकार 
कोदुस्पृष्ट ्रकार मनना चाद्यि। ईपत्सयृष्टव्‌ पुं स्पृष्ट वर्णो के वीच मध्यम 
वत्ति ते स्प्ञसिद्धि के लिए प्रयत्नविनेप की वहा श्रपेक्षा है) ग,ज,उ,द, व 
विवृत रदित स्पे हैँ 1 यदि ये पचो स्पशं वणं मूख व नासिका दोनो स्थानोसे 
उच्चारित किये जाते हँ तो स्यान-छय-योगी बनकर ङ, ज, ण, न, मये वणं वन 





१ श्रर्घमात्रा तु कण्ट्यस्य एकारैकारयोभवेत्‌ । 
देकारैकारयो्मत्र त्योविवृतसंवृतन्‌ ¶ 
सवतं मानिक ज्ञेयं विवृत तु द्िमात्रिकम्‌ । (पा० लि) 
२ न्वराणामूप्मणां चेव विवुनं करणं स्पृतम्‌ । 
तेम्योऽपि विव्‌तवेड तास्यासचौ तथेव च ॥ पा क्लि. 
३ स्वराणामूष्मणां चेव विवृत्तं करणं स्मरतम्‌ । पा श्वि. \ 
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जातिरहै।! बुद्ध स्पर्शो कीतरह्‌ ये नासिक्य वणं भी पूरं स्पृष्ट वं विवृतप्रमरल्ल- 
रदितदहीदहै। 
५ बाह्य-प्रयत्न सै वर्णभेद 


वर्णरू्पर्मे परिणत होने से पूवं कौ श्रवस्था मे विद्यमान वर्णो का 
उपादानभूत वायु श्रनृप्रदान कहलता हु । मूख स्थान से वहिमू्‌त उर. कण्ठ वे 
शिर स्थान मे सयो के लिए व्णोपादानभरूत वायुरूप श्र वुप्रदान का जो प्रयत्न है, 
चहु बाह्य प्रयत्न है । यड वाह्य प्रयत्न दो प्रकार रहै सवार, नाद, घोप मेद 
से तीन प्रकारका प्रथमहै ग्रौर विवार, श्वास, ग्रधोप भेदसे त्रिरूप द्वितीय दै) 
जिस उन्वारणमे श्रनुप्रदान मृदुहोने सेवाह्यन्ली को फंलने नही देता है 
वहु सवार कहलाता है ! श्रौरखर होनेसेजो श्रनुप्रदान क्ण्ठननी को फना 
देता है वह्‌ विवार है। जिस उच्चारण मे वरणंस्वरूप का श्रारम्म करने के 
लिए म्नुप्रदानमे वायुकौ मत्रा श्रधिकहोनी है श्रीर प्राणरूपश्रम्निकी मात्रा 
कम होती हं उसे इवास प्रयत्न कहते ह तथा प्राणरूय तेज की मात्रा जहाँ श्रचिक 
ग्रौरवायुकी मात्रा न्यून होती है उसे नाद कहते है । जिस प्रयत्न मे दढ श्रग- 
वल्धन्‌ से उच्चारित वणं मे प्रतिध्वनियोग्यतां कम होतो है, वह्‌ म्रधोप कहलाता 
है तथा जिस प्रयत मे शिथिल अरगवन्धके कारण वणो मे प्रतिष्वनियोग्यता 
ग्रधिक होती है उसे घोष कहते है । इनमे संवार, नाद व घोष परस्पर उपकारक 
होने से अ्रविनाभूतदहै। भ्र्यात्‌ जरह एक रहता है वहाँ ओष दो भी श्रव्यं रहने 
ह! श्रत इन प्रयत्नोके सस्यामे द होने पर भी तौन-तीन के परस्पर अ्रविनाभूत 
होने से वस्तुत- श्रनुप्रदान प्रयत्नकेदोहौ भेद ह। इसलिए सवार, नाद, घौप 
रूप वाह्य प्रयत्न वलिश्र,य,रःल,व,श्र,य,ड,ऊछ,वे,ग,ज,ङउ,द, त, ड, 
न्न, ख,न, म वणं सिदधदहोजतेदै। येही वणं जब विवार इवास श्रघोप्र रूप 
ग्रनुप्रदान से युक्त होतेहैतवक,च,टः तःप हो जाते हैँ ,विवार, श्वास, 
ग्रघोप प्रयत्नो कां नासानाडीसे विरोधहै रतः क,च,ट, त, प, नासिक्य नही 
होते; श्रत उ,ज,णःन, मवं मी जव इवास प्रयत्न से युक्त होगे, तो 
विशुद्धक च,ट,तःपमेंही परिणत होगे न कि_नासिक्यक,च,ट,त,पमे। 


"पारिनिऽयरल व इन श्रन्तस्य वर्यो तथाग,ज,ड,द, व इन वर्णो 


ईषन्नादा यण.जशो नादिनो हष" स्मृता. 1 
ईषच्छ्रबसंश्व रो विद्यात्‌ श्वासिनस्तु खफादयः ॥ (पाग कि) 
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इवास है । पूरणं स्पृष्ट प्रयत्न वाले के, च, ट, त, प वणं यदि श्राभ्यन्तर प्रयत्न म 
गरदस्पृ्ट क्प से उच्चारसिति हीते दैँतोवेश, षस, हये ऊष्म वणंहौ जातेहै। 
यद्यपि क, च, ट, त्त, प पांच वणं ह श्रौर ऊष्म वणे श्प, स, हभेदसेचारदही 
है, तयापि अरं स्पृङ्प से उच्चारणकरने परक श्रौरप दोनो वणं हृकाररूप 
मे ही परिणत होते दैःश्रत ऊष्म वण चार हीदँ! श,प,स, हुये नासिक्य 
नही होते 1 क्योकि विवार, उवास व श्रवोपर बाह्य प्रयत्न नासा नाडो के विरोधी 
है! पारिनिने मौ श्मोऽनुनासिका न हलौ इस उवितिके द्वारा नादप्रयत्न 
वाले रेफ व हकार की तथा देवास प्रयत्न वाले सभी वर्णो की भ्रनुनासिक्ता का 
निपेध कियाद! उस प्रकार श्विव वाह्य प्रयत्नो से ३४ वणं निष्पन्न होते दै । 

उनमेग्रादिके५ स्वर (ग्र, द, ऋ, लू, उ") तथा २६ व्यजन (ग्रःयःर,ल,व, 
ग्,य,र,ठक,व,ग,ज,ङद,व,उ,ज,ण॒,न,म,क्षच, ट, त, प्‌, ज,ष, 

स, ह) सम्मिनित है । 


सन्ध्यश्षरो के स्थान व प्रयत्न 


यौगिक वर्णी मे दो सव्ये (समान स्थान व॒ समान श्राभ्यन्तर प्रगरत्न 
चालो) के योय म स्यानभेदनदहीहोताहै) श्रतः हृस्व, दीधंव प्लुत वर्णोका 
म्थान समानदहीदहोतारहै। अन अ्र,प्राःश्रडेये तीन क्ण्ठ्यहि। इ,ई, इ 
ये तीनी तालव्यहं। इसी प्रकार च्छकारादि वर्ण मे मी समना चाहिए । 
विभिन्न स्यान वले वर्णौ की सहिता मे सध्यक्षर हिस्यान वाले होते है। इसी- 
लये पाणिनि ने कहा है -- 


“ए एे त्‌ कण्ठतालन्यावो श्रौ कण्ठोष्ठजौ समृतौ 1 इत्ति 


हकार का पूवं तथा पर दोनो प्रकार से सयोग होताहै। वर्गोके 
पच्चेम वर्णो एवे अन्तस्य वर्णो के परे होने पर हकार का पूर्वं सयोग 
दौतादेम्नौर व्हा हकार उरस्थानीय होता है। सेह, ल्व, ह्य, द्य, द, 
ठ, ह्वमे) कश्रौरखकेहोने पर हकार का जिह्वामूल स्थान तथापश्नीर 
फ़ के परे होने पर उपघ्मा स्थान होता है, एेसा गाकटायन मानते च त 
टत परग, ज, ड, दव, ङ,जगण, नः मतया रल, उक से परे जव हकार 
टोता ह तव उमका पर्योग होता है ऋर उस समय हकार श्राश्चयस्यानभागी 

ञ्‌ 

दोताद। इससे कणच,ट'त,पसेहकारका सयोग होने पर ख,छ,ठ, थ्‌, 
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फएवग,ज,ड,द, वसे पश्चात्‌ हकार क्रा सयोगदहोनि परय, भ,दखव, भं 
वणं निष्पन्न होतेर्है। इसीलिये पाशिनिने कटा है- 


भ्र ग्रीर ह्‌ कण्ठस्थानीयरै। इकार, चवग, य प्रीर न तालव्य! 
उ श्रौर पवग श्रोष्ट्य हैँ । ऋ, दवर्ग, र,प मूर्धन्यहै। लु, तवर्ग, ल, म दन्त्य 
हे। कवे जिह्वामूलस्थानीयहै। उ,ण न,मतयारभ्रौरल लोकभाषाम 
सोष्म उपलब्ध होते है। जैसे साहा, कान्हा, साम्र, गेल्हा श्रादि गब्दोमे। 
छन्दोभाषा मे सोष्म उकारादि का प्रयोग नही मिलता। प्रतः कात्यायनने 
उन वर्णों कौ सोष्म वर्णोमेगणनानकरदश वर्णो को ही सोष्म बतलाया 
है। ब्र्थात्‌ भ्वर्गोके द्वितीय तथा चतुथं वणं सोष्मरहै। हकार यद्यपि श्रध- 
स्पृष्ट है तथापि जिन ककारादि से इसकासयोग होतार वेपूणं स्पृष्ट है। श्रवः 
द्वितीय तथा चतुथं सोष्म वर्णो कोभी पूणं स्पृष्ट ही मानाजाताटहि। इसीलिए 
पाणिनि ने ऽस्वरो को ग्रस्पृष्टःय, र, ल, व को ईषत्स्पृष्ट, ज, ष, स, ह को भ्रधे- 
स्पृष्ट तथा शेष वर्णे को पुं स्पृष्ट बतलाया है 1 इन सभी वर्णो के ममानसरूप 
से स्पृष्ट प्रयत्न वाले होने पर भी इनके वाह्य प्रयत्ना मे भेद है 1 वर्गो के प्रथम- 
क, च, ट, त, प तथा त्रुतीय-ग, ज, ड, द, व भ्रत्पप्राण हँ एवं वर्गो के इतीय 
ख, छ, ठ, थ, फ एव चतुर्थ-घ, क, ठ, ध, भ महाप्राण हैँ ।* 


श्री मनपुदनविद्यावाचम्पतिभ्रणोत पय्याप्वस्ति भरन्य मे गखपरिरष्कार नानक तनीय प्रपाठ की 
हिन्यी-न्यास्या समाप्त ॥ ३१४ 


१. कण्ठ्यावहाविचुयशास्तपलन्या प्रोष्टजादुपु 1 
स्युमं धन्या ऋटुरषा दन्त्या लृतुलसा : स्मृताः ए 
जिह्वामूले तु कु. प्रोक्तो दन्त्योष्ठो व" स्मृतौ बुधं । पा० क्ि०1 
२ द्वितीयचुर्था सोष्मारणः । इति । 
३ श्रचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्तेमस्पृष्टा. श्रलः स्मृता. । 
ञषाः स्पृष्टा हलः श्रोषता निबो घानुप्रदानतः ॥ पा० क्षि० ४ 
४ ईषन्नादा यख. ज्ञो नादिनो हर्ष स्मृताः 1 
ईषच्च्रवासाहचरोविदातु श्वासिनस्तु खफादयः ॥ पा शि. 
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नाक 
श्रक्षरनिदेशात्मफ चतुथं प्रपाठ 


मन््र को जानने की इच्छा वाला पुरुप प्रत्येक पद मे स्वर वणं, ग्रक्षर 
मात्रा उनके प्रयोग तया श्र्थंको जाने। (१) वेद के ब्रध्ययन से, उसके दान 
से, उसके वणा स तथा वेद के व्र अक्षरो चिभक्तियों व पदोकेनान से घमं 
होता है। (२) उस कालत्यायनोक्ति से यह स्पष्ट सिद्ध है कि वर्खनानपूरवंक 
तथा अरक्षस््ानपूर्वक वेदा्थजान ब्राह्मणो का निष्कारण कत्तव्य है। वहां 
वणान का निरूपण हो चुका। अरक्षरनानसिदधि के लिए इप्त प्रकरणका 
का श्रारभ किया जाताटै। 


ब्रह्य को जानने वाला ब्राह्मण होता है! त्रिभेदभिन्न यह ब्रह्म विशव 
वनताहै। ब्रह्य के तीन भेद पर, क्षर व क्षर दहै! दिग्‌, देन,कालसे 
स्नवच््छिन्न होता हृश्रा भी जो क्षर तथा अक्षर का भ्रालम्बन (ग्राार) होने से 
मन की तरह परिच्छिचि होतादहै वही प्रेव्यय नामक परत्रह्महै। वही चिति 
के हारा मन, प्राणा व वाग्‌ वनता है। इस मनोमय म्रव्यय मे ्रवलम्वित्त 
प्राणमय तथा धरो का संचालक टस्य तत्व श्रक्षर' कहलाता है। भ्रक्षरमे 
्रवलम्वित वराडमव यह्‌ समग्र भूतनमूह क्षर कहलाता दै 1 इन अव्यय (पर) 
श्र्षर व क्षर से भित्र कोई कोड तत्व समारमेनदोदै। प्रव्यय, श्रक्षर व क्षरः 
तीनो पुरुष मिलकर एक पुरुप है । जिने वेद मे पोडगी कहा है! उस पुरुष 
को विशुद्ध अत्मा भी कट्‌ सकते दै, विग्रहवान्‌ आत्मा मी, तथा भ्रनेक विग्रहवानों 
( शरीरधारियो ) सदना हुत्ना स्कन्ध { भूतग्राम) भी। जो कु भूत व 
भव्य जगन्‌ मे दृष्टिगोचर होता दै, वह्‌ पृरूषञ हौहै। 


वह्‌ पुरुप मनोमय, 
प्राणमय च वाडमय दहै) 


वेदमे कटा दहैक्रि “रथो वागेवेदं स्वेम्‌'। ग्र्थात्‌ सव कुं वाक्‌ ही 
है1 वाग्‌ श्राकाग को कहतेह। वहीवायुदै, तेज, जलद व पृधिवो ह। 
यह पृथिवी जलं पर प्रतिष्ठित ह, जल तेज मे, तेज वायुमे, वायु राका सूप 
वाकूतत्व में। इसलिये ये सव विकार (काय) वाकतत्वसे मिन्न नही है! 


१ कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
२. क्षर सर्वाणि सूतानि 1 
३. पुर्प एवेव सवं यद्‌ सुत यच्च नाव्यम्‌ । 
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इसलिये जगत्‌मे जो कोद भी भ्रूननमूहु दिखाई देता हु, वह्‌ मव वाक्‌ दी 
है! इसलिये वेद मे कहा ह--'वाचीमा विदवा भुवनान्यपिता' इत्ति] 


वे सव क्षर, प्रक्षर के श्रवीनं रै, ग्रतः स्वतन्र नही रह्‌ सकते । इसलिये 
इनको सत्ता का म्राधायक कोई स्वतन्त्र तत्व मानना होगा वही तत्व प्रलर 
है। उसेही प्राण कहतेहै। उन प्राण न्प त्रक्षर्‌ मे श्रनन्ते गणा उत्पन्न 
होते है। इसनिये गुणभेदसे प्रणो के अ्ननन्तविव होने परमीर्पाचि प्रकार के 
स्थानो मे रहने के कारण इम प्राण के पचि भेद मने जाते ह्‌) ये ही पचि 
प्रकार के प्राण॒ पच ्रक्षर कहलाते हैँ । ये प्च प्रर ब्रह्मा, विप्यु न्द्र, 
ग्रग्नि तथा सोमरह। उन्ही र्पाचि श्रक्षरो से वाड्मय तथा सभी क्षरात्मक भ्रूत- 
समूह उत्पन्न होते हैँ। इन्दी प्रणी कैश्राधार मेये भूत प्रतिष्ठित रहते 
तथा अरन्त मे उन्ही प्राणो मे विलीनो जाति ह! वहु परब्रह्विद्या है प्र्यात्‌ 
यह्‌ स्थिति परब्रह्ममे है। 


मन, प्रा, वाक्‌ इन तीनो तत्वो मे जिनको कि ज्रव्यय, श्रक्षर, क्षर भी 
कटते है । यहं वाकूतत्व भूतभाव, नव्दभाव व ्र्थभावलू्प सेततीन प्रकार से 
विनियुक्त होता है ।' वाग्‌ रूप श्राकादासे वायु च्रादि क्रम से उत्पन्न भूतसमूह ही 
भूतमय प्रप्च है! यह वाक्‌ का एक प्रकार करा विनियोग हं। तत्सृष्ट्वा 
तदेवानु प्राविशत्‌" इस श्रुति के अनुसार वायु प्रादि भूतो मे प्ननुप्रविष्ट वागृरूप 
प्राकाश्च ही श्राघात से कस्पित्त होता हुश्रा, वायुस पृथक्‌ होकर वायु के भ्राधार 
से चारो दिदाग्रो मे गोल (वृत्ताकार) वीचीतरग को उत्पन्न करतां) वह्‌ नाद 
रूप से कम्पमान वागाकाड चलता हृश्रा श्रोता के श्रोत्रप्रदेय मे प्हुवता है 
ग्रौर श्रोव्रेन्दरिय के प्रज्ञाभाोग से मिलकर राष्द कहलाता है । यही शब्द शब्दमय 
प्रपञ्च तथा श्रथेमय प्रपच रूपसे दो प्रकार से विनियुक्त होता है। यही वात 
वाक्यपदीय मे मतृ हरि ने कही है-- 


ग्रनादिनिधन ब्रह्म शव्दतत्व यदक्षरम्‌ । 
विवतेतेऽयेमावेन प्रक्रिया जगतो यत. । इति। 


यह शब्दमय तथा अ्रथमय दोनो प्रकार का प्रपच वाद्मय प्रपंच ही । 
यही वाकूतत्व का शब्दरूप तथा प्र्थंङ्प इन दो प्रकारोसे विनियोग है। इस 
शब्दमय तथा श्रथेमयरूप वाडूमय प्रपचमेवे ही प्रकार है जिन प्रकारे का 
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भूतमय प्रपंचमे वर्णन क्रिया हं । वह्‌ वाडूमय प्रपच भूतमयं त्रपच से छोटा 
है क्योकि यह भूतमय प्रपंच का एकदेग है । अरत पर्रहम विचा को जानने 
की इच्छा वाला पहिले शब्दमय वरहमविद्या का परिनीलन करे। ब्रल्पश्चम से 
ज्ञात यह गब्दविच्ा महायाससाघ्य परविद्या के ज्ञान मे उपयोगो है इसीलिये 
मुण्डक श्रुति ने कहा ह-- 


ब्रह्मणी वेदितव्ये शव्दन्रह्म पर च यत्‌। 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति ।। 


इस श्युति मे ब्रह्म राव्द का मर्थं विद्वान है। वह्‌ विज्ञान राव्दविज्ञान 
तथा परविज्ञान मेदसे दो प्रकार का ह। विज्ञान तथा अ्रभितिवेश के हारा 
जान्राप्चि भगवान्‌ गौतम मानते है । शब्दश्रवणाधीन गर्थ॑न्नान विजान है। 
से ही शाब्द ब्रह्म कहते है । परीक्षा वारा साक्नात्काराधीन अ्र्थंनान को परब्रह्म 
कहते है । पूर्वं परीक्षको, पदाथतत्व का सान्ातुकार करने वाले पुरूपो के 
ग्रथिगतार्थविपयक उपदेरूप वाचयार्थंश्रवसा मे निष्णात पुरुप यदि परोक्ला 
कै लिये प्रवृत्त होता रै, तौ उनका श्रभिनिवेशज्ञान समीचीन होता है। यह 
इस मत्र का प्रथम श्रथ है। अन्य प्रकारसे भी इस मव की व्याख्या है-रान्द 
दो प्रकार मे ब्र्थज्ञान कराता हँ - भ्रभिघानल्प से तथा प्रतीकलू्प से। भ्रोम्‌ 
जच्द का वाच्य ब्रह्म ह तथा ग्रो गव्द भो ब्रहम हं जसा कि श्रुति बतला रही 
 है--"एतद्वै सत्यकाम पर चापर च ब्रहम यदोङ्कार । 


वहाँ श्रभिघानपक्न के अनुसार शं ब्रह्मणौ' इत्यादि मन्व कौ व्याख्या 
उपर कर दी गर्ह! प्रतीक पक्षमे इस मत्र का श्रथे निम्नलिखित ठै - 


परा तथा श्रपराये दो विद्यादहै। परतब्रह्मही परा विद्या तथा गब्दन्रह्य 
ही श्रपरा विद्या हँ । दोनो विद्याग्नो मे श्रत्यधिक साम्य हं। भरत शब्दसूष्टि- 
ज्ञान से उसकी समानता के कारण म्रथेसृष्टिज्ञान सिदुध हो जाता, एसा 
विदान्‌ मानते हैँ! जिस प्रकार पर विदुयामे ्रन्यय, श्रक्षर, क्षरभेदसे तीन 
प्रकार का प्राणात्रह्म है। उसी प्रकार श्रपर विद्याम भीस्कोट, भ्रक्षर, वशं 
भेद से तीन प्रकार का वागब्रह्महं। म्रपरविद्या मे वर्णा श्रक्षरो, पदो, समस्त- 
पदो, वाक्यो व॒ महावाक्यो मे एकत्ववुट्धि का कारण स्फोटरूप भ्रव्ययह। 
जिस प्रकार परविद्या मे क्षर, श्रक्षर श्रादि का भ्रालम्बन भ्रव्यय पुरुप ह, उसा 
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स्फोटरूप श्रव्यय मे नित्य सम्बडुव पांच स्वरात्मक वणश्र, इ, उ, ऋल्‌, श्रक्षर 
कहलाते है । इन्दी पाच ग्रक्षये से धरात्मक सारे व्यजनवर उत्पत दते द। 
जिस प्रकार ग्रक्षरो से उपगरृहीत क्षर, श्रक्षरो के श्रालम्बन श्रव्यय मे प्रतिष्ठित 
रहते है" उसो प्रकार स्वररू्प श्रक्षरो मे उपगृहीत व्यजनल्य क्षर ब्रभरा- 
लम्बन स्फोटरूप श्रत्यय मे प्रतिष्ठित रहते है। परतन्त्र शरात्मक व्यजन 
म्रक्षरात्मकर स्वर के श्राच्रित रहते श्रौर च्रभ्र।त्मक स्वरसमूह्‌ ्रव्ययात्मक 
स्फोट मे सम्बद्ध होता हुश्रा श्रपना स्वरूप धारण करतादै। ये व्यजन, स्वर 
ग्रौर स्फोट तीनो एकभूत एक वाकूतत्व हू । 


वाक्य का स्वरूप पदो से, पदो का श्रनरो से तथां ग्रक्षरो का वर्णोसे 
निष्पन्न होता ह । श्रत. वाक्य, पद व श्रश्षर सभी का स्वरूप वर्णो सेही 
वनता हं श्रक्षर वर्णो का श्रात्मा है, ग्रत वर्णोसेभिन्नह। भ्रर्थात्‌ वणं 
तथा श्र्षर एक नही, भिन्न है। इसीलिये कात्यायन ने श्वरो वर्णोशक्षर 
मावा इस पद्य मे वं तथा अक्षर दोनो का प्रयोग कर वण श्रौर श्रक्षर का 
भेद वतलाया ह । जो वणंसमाम्नाय श्रक्रसमाम्नायह, इस रूपसे वणं श्रौर 
ग्रक्षर मे कही कही अरभेदव्यवहार भो क्रिया गया ह वह भ्रान्तिमूलक हं। 
क्योकि श्राठ प्रकारसे वर्णो एव ग्रक्षरोमे भेदसिद्व हे! जेसे-- 


(१) वणं क्षरपुरुष है ग्रौर प्रक्षर श्रक्षर पुरुप है, तस प्रकार दोनीमे 
पुरुषभेद ह 1 । 

(र) वर्ण ६४ हैँ ओ्रौर ्रक्षर लघु, गुरु भेदसे दो प्रकार क्रा, यह 
सख्याभेद ह 1 

(३) वर्णं एकविन्रात्मक है श्रौर श्रक्षर नवविन्दात्मक हं, यहं 
योनिभेद ह्‌ । 

(४) वर्णं निर्व्यापार ह स्नोर पच्वम विन्दुस्थ भ्रक्षर यदि निर्व्याषारहं 
ग्रथवा उसमे पृष्ठत व्यापार दहै, तो लघु होता है श्रौर पुरतो व्यापार होताह 
तो गुरु होता है। जैसे--भ्रया प्रलघु क्न्तुश्रा या ्रत्‌ गुरु हैः यहं 
व्यापारभेद है 

(५) वर्ण श्रन्नहै ओ्रौर ्रक्षर अन्नाद है, यह्‌ वीर्यभेदं हं । 

(६) वर्ण श्रक्षरप्रतिष्ठा मे प्रतिषित है ग्रौर स्वत म्प्रतिषठित है, किन्तु 
ग्रक्षर स्वत प्रतिष्ठित है, यह्‌ प्रतिष्ठामेद है । 
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(७) वर्ण क्षर के न्रग है म्रौर भ्रमर वर्णौ का प्रगी है, यह 
श्रगागिभेद ह । 

(८) श््रोमू' म वर्ण तीन हैर, उ, म, किन्तु ग्रोम्‌ ग्रकषर एक है, यह्‌ 
प्रतिपत्ति (ज्ञान) भेद है। इस प्रकार उपयुक्त सन्दर्भे से दो वाते सिदुघ 
होती ह-- (१) वरो से शरक्षर भिच्दहै। (२ तथा ग्रथं श्रौर दाब्दं दोनोही 
तीन प्रकारके दँ, इस समानता के करण परत्रहमविद्या व गव्दत्रहमविद्यामे 
श्रत्यन्त माट्दय हूं । 


ग्र्षरो कौ गुरुत्व तया लघु कौ उपपत्ति के लिए वर्णो के अ्रगाद्धिमाव 
कीव्याख्याकीजा रही हं! श्वृहव्या (वाच) १ति. बहुस्पति ' इत्यादि निवंचन 
से वाक्‌ का वृहतीत्व मिद्ध हाता ह। यहं वृहती वाक्‌ दन्द (इन्द्र सम्वन्धी) 
छन्द है । ठेतरेयारण्यकश्नुति मे वृहृतोतटख को इन्द्र का त्रिय धाम वतलाया 
है। इसलिये रेन्द्री वाक्‌ ब्रहती कहलाता ह । वृहती यह्‌ नौ भक्ति (भाग) 
वाले दन कौ सन्नाह । एन्द्री वाक्‌ को वृहृती वतलाते हए आचार्यो का रेन 
वाक्‌ नवभक्ितिक (नौ भाग वाली) हू, यदह तत्पं हं । भरतः यह्‌ निदुव हं कि 
एन्द्री वाक्‌ कानौ विन्दुं व्या्निस्यानदहै। नौ विन्दु तक यह्‌ अ्रक्षरस्फोट हुं। 
ग्रथ्‌ नौ व्रिन्द््रो तकत ्र्षरम्फोट की व्यात्तिहं। 


उच्चाय॑माणा व्यजन च्तिने प्रदे को व्यान करते है वह्‌ श्रधंमात्राकाल 
डे! उसी प्रर्थमात्राकाल का उपलक्षण (वोधक) एक विन्दुहं। यद्यपि स्वर 
को ्रभर कते है ग्रौरस्वरदो विन्दु्रो को विपय वनाता हने किनौ विन्दुग्रो 
को। दयोकरि स्वर एकमात्रिक होता हं ग्नौर एवं मात्रा दो श्रधंमातिक विन्द्रो 
से वनती हं तथापि नव विन्दुं नक श्रक्षर कौ व्यक्ति हती ह यह्‌ नवविन्दूक 
कानान्त्रयहेनकिनौ विन्दुप्रो मे स्वररूपश्रक्षर का स्वरूप वनताहं।! भ्र्थात्‌ 
नवविद्धात्मकर प्रदे तक्के व्यजनो को स्वर रूप ्रक्षर आत्मसात्‌ करनेमे 


समर्थं है। व्ययनसद्वित स्वर भी ग्रर कहलाता है म्रौर सव्यजनस्वरका 
नवविन्दुक स्फोट प्रायतन होता ह्‌ 1 यहो स्फोट प्रव्यय है। 


तात्पर्यं यह है कि परब्रह्म की तरट्‌ शव्दव्रहम भी श्रक्षर उक्य, श्रकं, 
श्रशिति भेदसे तीन भागो से युक्त है! उन तीन भागो मे विन्दुद्रयात्मक स्वर 


श्रोमित्येवाक्षर ब्रह्य" (गीता श० ८) 
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जव्दव्रह्म का उक्य या श्रत्मा ह1 स्नात विन्दुं सकरा श्रकंस्थान ह) 
उक्यरूप श्रात्मा से उत्पन्न प्राण श्रकं कहलाते है। वे श्रकं क्रान्तिमण्डल रूप 
श्रपनी महिमा मे भ्रजिति (म्र) को प्राप्त करनेके लिए भ्राक्रमण (गमन) करते 
हए क्षररूप व्यजन को ब्रात्मसात्‌ कर लेते ह, उसे श्रपने स्वर्पमे समाव्रिष्ट 
कर लेतेर्हैँ। इस प्रकार यह्‌ उक्य रूप श्रात्मा श्रपने कऋरन्तिमण्डलसर्प 
महिमा स्थान से ्रकं हारा गृहीत व्यजनो को श्रपने स्वरूप मेँ समाविष्ट कर 
लेताहे। श्रतः केवल स्वर के श्रक्षर होने परमभी € चिन्दु तक वतंमान क्षररूप 
व्यजन स्वरूप ग्रभर की सत्ता से ही सत्तावान्‌ होते ह! श्रत. उन व्यजनो से 
युक्त स्वर श्रक्षर कह्लाता ह्‌ 1 जसे श्रः यह एक श्रक्षरह्‌। इसी प्रकारय, 
स्य, व्य, स्त्य भी एक-एक श्रक्षरदहीदहैँ। वे ग्रलर उपसर्गे (पूवं मे विद्यमान) 
व्यंजन के {एक-~दो-तीन-चार-भेद से) न्यूनाधिक होने पर मी श्राकारमे समान 
स्थान कोदही रक्ते है। इसी प्रकार श्र, श्रर्‌, श्रकं, श्रकंट्‌ ये चारो ग्रक्षर 
भी स्वर से उत्तरवर्तीं व्यजनो के न्यूनाधिक होने पर भी छन्द (्राक्रार)मे 
समान स्थान को ही रोक्ते है। श्रत ये एक ब्रक्षर कहलाते है! इसीलिए 
जर्हा व्यंजन नही है, वहाँ शुदघ स्वर ही श्रक्षरहै। श्रौर स्वर के पूवं या पश्चात्‌ 
व्यजनो के होने पर व्यजनविजिप्ट स्वर ही श्रक्षर कहुलाता हुं! इसीलिये 
कात्यायन ने कहा हँ । ^स्वरोऽक्नर सहादयंग्येज्ञनं रुत्तरंश्चावसितं-'। इति । 
स्वर दो प्रकार का होता हुं-ग्रपृक्त तथा व्यजनसंपृक्त। जसे-- 
“श्रहम्‌' मे प्रथम भ्रकार व्यजन से श्रेसंपृक्त हं । उसको हम वर्णं व ्र्षर दोनो 
कह सक्ते हँ! क्योकि श्रकारवर्णं भी ह्‌ ग्नौर स्वरोऽक्नरम्‌' इस सिदुघातसे 
ग्रकार स्वरवर्ण होनेसे श्रक्षर मी हं! हकारोत्तरवर्ती श्रकार पूवे मे हकार 
व्यजन से तया पश्चात्‌ (उत्तरम) अ्रकार व्यजन से सम्पृक्तहुं\ श्रत यहाँ 
व्यंजनव्जिष्ट स्वर है, न कि केवल, स्वर। य्ह व्प्र॑जनविशिष्ट स्वर का 
व्यजनोपहित हृष्टि से विचार करे तो श्रकारभीवर्णही हं श्रक्षर नही, क्योकि 
उपाधि का उपहित मे म्रन्वय नही होता । भरतः उस हष्टि से विचार करने पर 
व्यजनो का अकार मे श्रच्वय नहोनेसेश्रकारवर्णही हं! ओ्रौर यदि वििष्ट 
मान कर विनिष्ट हृष्टि से विचार किया जायतो विगेषणो का विविष्टमें 
अन्वय होने से प्रकार, पूवे मे टकार तया उत्तरमे मकार व्यजन से युक्त रोने 
के कारण सटाव्यंज्जनेरुत्तरेज्चावसितं ` इस कात्यायनवचन के श्रनुसार श्रक्षर 
हं । इसीलिवे वागिव्येक्तमक्षरम्‌", श्रक्षरमिति च्यक्षरम्‌' यह्‌ रेतरेयारण्यक श्रति 
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"वाम्‌" को एक श्रक्षर तथा ्रक्षर को च्यक्षर (तीन ्रक्षयो का समुदाय) वत्तला 
रही हे। क्योकि वाग्‌'मेव्‌ः श्रा, म्‌ इन तीन वर्णो के होने पर भी आयन्त 
व्यजनो से विशिष्ट अ्रकारस्वर एक अ्ल्लर ही है तथा श्मक्षरःशव्दमे श्र 
यह्‌ एक अक्षर व्यजन य श्रसंपुक्त होने के कारण स्वरोऽश्नरमु इस सिद्धान्त 
के ्रनुसार श्रक्षरहं। तथा क्षः व ष्ट ये दो व्यजनसपृक्तस्वर होने से 
"महा च्यजनं रुत रँज्चावसितेः' इम वचन के अ्रनुसार श्रक्षर है, मिलकर तीन 
ग्रलर दहै, रन श्र्षर' शब्द को तीन ग्रक्षरो का समुदाय वतलाया गया हं । 
कितने व्यजनो से युक्त स्वर एक ग्रक्षर कला सकता है, इस जिज्ञासा मे यही 
उत्तर है किश्मादिमे (पूवेमे) चार व्यजनो से तथा उत्तर मेँ तीन व्यजनोसे 
विलिष्ट स्वर एक श्रक्षर कहला सकता दै। भ्र्थात्‌ एकस्वर प्रादिमे चार 
व्यजनो को तथा उत्तर मे तीन व्यजनो को व्याप्न कर सकना है। यही उसका 
करान्तिमण्डलरूप महिमास्थान है, इसते अधिक नही । इस प्रकार एकं स्वर- 
रूप श्रात्मा श्रपने अरकतरूप प्राणो से ्रादिमे चार तथा अन्त मे तीन व्यजनो 
को अनिति (अनन) रूपमे श्राधान कर श्रत्मसात्‌ करके श्रपने भ्रंग बना सकता 
है। श्रतः इतने व्यजन उसके त्रग हँ तथा विन्दुदयात्मक स्वर उन व्यंजनरूप 
ग्रमो का ञ्रात्मा है! इसलिये जसे पृथिवी सूरयंका प्रयै उसी प्रकार पाथिव 
वागृरूप व्यंजन देन्द्रवामरूप स्वर के श्मगरहै। 
प्रव प्रदन यहु उपस्थित टता है कि जर्हां & दिन्द्रात्मक प्रदेदा मे दूरे 
स्वर का अ्रभावदहै, वर्ह तो 'सहादयै" इत्यादि काट्यायन-वचन के प्रनुसार 
पूवं म चार तथा उत्तर मे तीन व्यजनो से युक्त स्वर अक्षर है, यह्‌ ज्ञान निवि- 
वाद तथा श्रसन्दिग्धखू्पसे हो जाता है किन्तु जर्हां नवविन्दरात्मक परिचि मे 
दूसरा स्वर भी ञ्रा गया है वर्ह उसके पास के व्यजनो को कौनसे स्वरकाग्रंग 
माना जाय श्र्थात्‌ स्वरदवयमध्यवर्ती व्यजनो को पूवेस्वर का भ्रग माना जायया 
परस्वर का! जँसे-श्रपक्वस्त्यानम्‌' इस पच्वाक्षर पद मे शुदुच प्रकार, पकार- 
युवत श्रकार, ककार व वकार से युवत अकार, सकार, तकार तथा यकार से युक्त 
स्राकार एव पूर्वं मे नकार तथा उत्तर मे मकार से युक्त श्रकार इस प्रकार पाँच 
ग्रक्षर दहै! व्हा पर पकार, ककार, सकार, तक्रार एव नकार अ्रपने पूवेवर्ती 
स्वरके श्रग क्यो नही है, उत्तरवर्ती स्वरकेटहीक्यो? 
इसका समाधान यही है कि स्वर मे पृष्ठत. (श्रादिमे) तथा पुरतः 
(उत्तर मे) वल मे न्यूनाविकतारतम्य होताहै! दोस्वरोके होने पर पू्वैवर्ती 
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तथा परवर्ती स्वरो मे वाध्यवाधकभाव होनेसे एक स्वरमे बल का नाञ्च होने 
से उस स्वर (वाधितस्वर) का व्यजनविशेषमे सक्रमण स्कं जाता है। 
जेसे- कुलः शब्द मे लकार व्यजन परस्वर का श्रद्धदै श्रत पूवेस्वरका 
श्रद्ध नही होता । क्योकि यहा पर ग्रधिक वल वाले, परस्वर कै वलस ग्रल्प 
वल वले पुवं स्वरकेव्लकावाधहो गया है। वलो का यहु तारतम्य दो 
स्वरो का सनिकर्षं हौने पर ही होताहै। क्योकि नवविन्द्रात्मक ्रायतन मे 
स्वर की स्थिति प्रम व एष्ठ विन्दु पर भ्राधारित है। उसमे पूर्वं मे पच्ठम- 
विन्दु-सहित पाच पाद बल ह तथा उत्तरमे षष्ठ-विन्दु-सहित चार पाद वलहै। 
नवविन्द्रात्मक नौ पादवलो से युक्त यहु स्वर पूर्वं तथा परविन्दुस्थ व्यजनं 
पर व्याप्त होता है। पच्वम -पष्ठ-िद्धात्मकर श्रायतन पर श्राध्ित स्वर पुवंमे 
चार चिन्दुग्रोको तथा उत्तर मे तीन चिन्दुप्रों को व्याप्तकरता ह याउन 
विन्दुश्रो पर क्रमण करताहै। किन्तु प्चमषछविन्दुरूपी उक््य का यह्‌ 
ग्राक्रमण-वल पूर्वं मे श्रादि कौ चार व्रिन्दु्रो पर तथा पश्चात्‌ सप्तमादि तीन 
विन्दुश्रो पर पादश एक-एक (पाद) कम होता जाता है । 


जेसे-हरि चब्दमे रेफमे पूर्वं तथा पर दोनो स्वरो को श्रद्धताप्राप्तहै, 
किन्तु पूवं स्वर का उत्तरत. वल तीन पाद है श्रौर उत्तर स्वर का पृष्ठत वल 
चारपादहै। श्रत उत्तरस्वर का बल श्रधिक होने से रेफ पूवं स्वरका 
ग्रद्धन होकर उत्तरस्वरकागश्रद्धहोताहै। 


"कात्स्न्येम्‌' शब्द मे तकरारमे पूवं स्वरकावलदो पाद है तथा उत्तर पाद 
कावल एक पादह) प्रत्तः च्युन वल वाले उत्तरस्वरके वल का भ्रधिक वरल 
वले पूर्वे स्वरकेवलसे वाघ हौ जाने के कारण तकार पूवंस्वरकाम्रद्धं 
मानाजातादहैन कि उत्तरस्वरका। यहीपर सकारमे पूर्वं स्वर कावल 
एक पाददहै श्रौर उत्तरस्वर का वल दो पाद है! श्रत सकार पूवेस्वरका 
अ्रगनं होकर परस्वरका भ्रग होता है! “ऊकंस्त्यद्धे' उदाहरण मे क्कारमे 
पू्वैस्वर का बलदो पादह श्रौर परस्वर का सवेथा नही, भ्रतः वहु पूर्वं स्वर 
काश्रग माना जाताहै। 


इस प्रकार स्वरो मे परस्पर वलवैषम्य होने पर जिस व्यजन पर जिस 
स्वर का वल अ्रधिक होता है, वह व्यजन उसी स्वर का श्रग होताहै। यही 
निष्करपे भगवान्‌ कात्यायन का है--'संयोगादि पूर्वस्य । यमद्च । कमज च। 
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स 
तस्माच्चोत्तर स्प । “ अ्रवस्तित चेतिः । ्र्थात्‌ संयोग का ्रादि व्यजन पूर्वं 


स्वर काश्रज्ग होतार! इसी प्रकार यम्‌ तथाक्रमज व्यजन भी पूर्वं स्वरके 
श्रद्ध होतेर्दै। 


। तकः, मुल्म , हव्यम्‌, स्क्मम्‌, पत्नी सत्यम्‌, इत्यादि उदाहरणो मे दौ 
स्वये के मध्यवर्ती व्यजनो मे प्रथम व्यजन पूवं स्वरका तथा दूसरा व्यंजन पर 
स्वरकाग्रंगदहै। 


श्रन्तस्थ (य, र, ल, व) तथा कष, सम्ह्से भिन्न सयुक्त तथा 
अवसित (पदान्त) व्यजनो का उच्चारण दो प्रकार से होता है--सहजतया तथा 
वलप्रयोगपूर्वैक । जित रूप से वरो का प्रारभ किया जाता है उसी रूप से समाप्ति 
भी करनी चाहिए, इस नियम से उच्चारण करने वाले पुरुपो का पद के मध्यमे 
विेप वल का प्रयोग नही होता, इस प्रकार का उच्चारण श्रञ्जसा उन्वारण 
कहलाता है । जसे 'सत्य' शव्द मे स्पदोवणं तकार का, तकं, गुल्म प्रादि 
उदाह्रणो मे अन्तस्थ वणौ रेफ व लक्रार की तरह, मृदुग्रहदै। रेमे स्थलोमे 
तकार-वरं पूवं स्वर का श्रग होता है किन्तु विक्रम्य उच्चारण करने मे तकार 
स्प मे बलविनेपर का उदय होने से पूरव स्वर की विक्रान्ति होतीहै। इस 
विक्रम के कारण सत्य' शब्द मे स्पे वणं के उच्चारण कै वाद विच्छेद होकर 
पुन उत्तर वणं के उच्चारण के लिए प्रयत्नलाभ होतादहै। एसी स्थित्तिर्मे 
सयोगविभागङव्देम्य. गन्द * इस वदेषिकं सूत्र के प्रनुमार सयौ गज स्पनं के बाद 
विभागज स्पने की श्रौर उत्पत्तिहोतीहै। इस प्रकारत्कार वं का दोवार 
उन्वारण होताटै।! इन दोनो वर्णो मे सयोगादि वर तकार के दित्वे 
उत्पन्न क्रमज पूवं तकार वणं पूवं स्वर का श्रम होता है तथा द्वितीय तकार वणं 
जोकि विभागज शव्द है, परस्वर का श्रङ्ग होता दै! 'सुक्कूम' जन्द मेक 


तया तत्समान यमवणं दितीय ककार पूवं स्वरकेश्रग है तथा मकार परस्वर 
काम्मगदै) 


रेफ श्रौर हकार के सयोगादि वं होने पर जर्हां उनसे परे विद्यमान 
स्पनं वणं को दत्व होता है" वहां "पाश्दव्॑म्‌' आदि शब्दो मे रेफ तथा क्रमज 
पूवं गकार पूर्वं स्वर कैग्रगदहैँएव्ल, व, य~-ये परस्वर के श्रग होते है । 


“वा्णव्याय" गव्द मेरेफ से परे प्रथम पकार पूर्वं स्वरकातथाप ऋऋीरयपर 
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स्वरकेश्रगदहै। "बाह हलो मे हकार से परे विदुयमान पूवे व' पूरव स्वरकातथा 
द्वितीय वकार परस्वरकाश्रगदहै। क्रमजे वणौ से उत्तर विद्यमान व्यजन 
से परे यदि स्पदं वणं हो, तो पूवं स्वरकाग्रग होतां है। "पाष्या इस 
उदाहरणमेर, ष,प पूवं स्वरकेग्रग है। यहां रमज के उत्तर विद्यमान 
दवितीय ष” भी पूं स्वर का श्रग है क्योकि उससे परे स्प वणं "ण' विद्यमान है । 
इसी प्रकार चवष्ष्मेन्‌' मेर, ष, प पूवं स्वरके तथा मकारपरस्वरकाभ्रगहै। 


'<्णो कुक्‌ टुक्‌ शरि ननङ्च' “दि तुक्‌, इन पारिनीय सूत्रो के हारा 
विधीयमान क, ठ, ध श्रौरत पूवे स्पे उकार, णकार तथा नकारके द्विरुक्त 
रूपही दहै। क्योकि हस्व स्वर से परे विद्यमान ड, ण, न को जसे स्वर 
परे होने पर श्रत्यइडात्मा' इत्यादि मे द्विरुक्ति होती है, उसी प्रकार स्वर-भकिति- 
युक्त शकारादि उष्म वर्णो के परे होने पर भी उच्चारण-सम्प्रदाय-क्रम के 
मरनुरोधसे किसीभी स्वर से परे विद्यमान उकारादिकोद्ित्वहौ जाताहै। 
किन्तु उष्म वणं नासिक्यके विरोधीहै मनन द्विरुक्ति होने पर उष्म वर्णाके 
सनिकृष्ट उकारादि से नासिक्य का श्रपहूरण॒ होकर उनमे केवलं स्पदोमात्रता 
शेप रह जाने से वे उकारादि ककारादि मे परिवत्तित हो जतिहै। श्रत 
प्राक्‌ षष्ठ, सुगण. ट्‌ षष्ठ , सन्त्स सनच्छग्भु इत्यादि प्रयोगो कौ निष्पत्ति 
होती है! इन सब उदाहरणो मे द्वित्व्षिद्ध ककारादि वणं पूवं स्वर 
केग्रद्धदहै। 


"कात्स्येम्‌' राव्दमे दौ श्रकारो के बीच वतमान ्र,र,त,स,न,य 
येदवणंहै। इनमेग्र, र, तये तीन पूवं श्रक्षरके तथा स,न,य ये पर ग्रक्षर 
केभ्रगदहं। यहां पर तकार पर पृ्ठतोवल द्वारा पर भ्रक्षर का तथां सकार 
पर पुरतोवल द्वारा पूवं भ्रक्षरका भ्राक्रमण होने पर भी, चिरोध होने पर मूल 
बल से सिद्धि मानी, जातोहै, इस्त न्यायसे मूल कृत्स्न शब्द मेत पूर्वं स्वरका 
श्रगहोताहै श्रौर सकार परस्वर का! श्रत कृत्स्न शब्द से निष्पन्न कात्स्यं 
शब्दमे भी तकार पूवे स्वर का तथा सकार परस्वरकाही ग्रग माना जाताहै। 
(त्म्यम्‌ चव्दमे क, म,य, पर पूवं त्वर कातथाय,म,क, पर परस्वरकाबल 
प्रयोग होनेके कारण विरोघहोने से भ्रौर विरोघमे सामोप्याधिक्यके कारण 
ककार पूरव स्वर कातथायकारप्रस्वर का प्रग होताहै। मकार पर दोनो 
का समान श्रधिकार प्राप्त होने पर भी पृष्ठतोबल पुरतोत्रल का श्रतिक्रमण कर 
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लेता है, इस न्याय के श्रनुनार मकार परस्वर काभ्रंग होता है, क्योकि मकार 
मे पुरतोवलं के कारण पूर्वं स्वर की तथा पतो वल के कारण पर स्वरकी 
ग्रमता प्राप्नहै! वैदिको के सिदान्तोमे तो पूवे स्वरके वल से म्रवष्टव्य ककार 
पर भी परस्वर के वल की प्रसक्ति होने चे दो विरुद्ध वलो के हारा ्राकृष्यमाण 
दो क" वर्णो की निष्पत्ति होकर (तकूक्म्यम" एसा वनता है । य्ह उत्तर 
ककार पर्‌ "म" के प्रयत्न काश्नाक्रमण होने से वह॒ नासिक्य साना जाता है, अरत. 
प्र ककार यम कटूलाता है ! “विदवप्स्या' इस उदाहरण मे पकार पूर्वाद्ध है, 
सकार पराद्ध है। "विष्वक्‌ पारा” मे ककार पर पूवं स्वर तथा परस्वरके 
वल का समान आक्रमण होने पर भी पदान्त यति से विच्छेद के कारणा ककार 
पू्वस्वरकादीभ्रगरहैनकिषपरस्वरका। इम प्रकार अनेक स्वररोके होने 
पर उनमे उपर्युक्त रीति से वाध्यवाध्रकमाव होता है। 


यह्‌ पदिन बतला दिया है कि व्यजनो से सर्वेथा श्रसंस्पृष्ट स्वर तथा 

ञ्यजनो के होने पर व्यजनसपृक्त स्वर अक्षर कटलाता है)! नेमे स्त्यकैदट्‌! 
गन्द स, त, र, य, श्र, रक, ट इन श्राठ वर्णो मे युक्त, भ्रकार को 
छोड कर नेप सात व्यजनो से युक्तं तथा प्रकार स्वरम स्वरकीदो विन्दु (मत्रा) 
एव सात व्यजनो की स्तात विन्दु (मात्रा) इस प्रकार मिलकर & विन्दुग्रो से 
युच्त एक श्रक्षर है! यहां अकार वशेमाच्र है श्रक्षर नही । क्योकि व्यजनोके 
होने पर व्यजनसर्हित ही स्वर ग्रक्षर कहलाता है ग्रसपुक्त नही! इस प्रकार 
सात्त व्यंजन तथा श्रकार स्वर ये आटो वणं श्रकाररूप एक अक्षरकेम्रगहै। 
क्योकि इन सवका उच्चारण श्रकार प्रक्र के ्रधीनही है! यह्‌ रकार श्रक्षर 
सात भ्यजनो से अ्रधिक व्यजनो को अ्रहण करने मे समथ नहीदहै। वह्‌ 
¶ृ्ठत ४ तथा पुरतः ३ व्यजनो को ग्रहण कर सक्ता है, म्रधिक नही 1 पृष्ठत 
पचिवां व्यजन तथा पुरत. चौथे व्यजन को यदि उच्चारण किया जाय तो श्रगत्या 
कोई दूसरा स्वर व्हा आ्रायेगा! क्योकि पूवं स्वर की उन व्यजनो कै 

उच्चारण मे सामथ्यं नही है। जसे न स्त्यकं ट्प इस उदाहस्ण मे नकार व 
टकार मे हठात्‌ दूरा स्वर श्रा जातादहै। 
भ्रक्षर मे देवाचुध्यान- 


निरवयव मन मे नौ प्रण-लण्डोकासमावेशाहै। वे नौ खण्ड प्रारमय 
कोश हं! उन प्राणात्मक नौ विन्दुञ्रो मे पञ््वम विन्दु केन्द्ररूप होने से श्रत्मा 
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कहलाती है । स्नन्य ठ बिन्दु उम्केश्रगरहै। पञ्चम विन्दु पर स्थित स्वर 

ग्रक्षर कहलाता है । वही स्वर्‌ देन्धवायव ग्रह्‌ है श्रीर्‌ वाक्‌ काग्रात्माहै। यह्‌ 
पञ्चम विन्दस्य स्वररू्प प्राण॒ वाडमय होने से इन्द्र कहलाता है। यही इन्द्र 
प्राण॒ सरस्वतो का भ्रधिष्ठाता सरस्वातुहै। जेताकरिव्रहृद्देवतामे कहा है- 


सरासि घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकेषु यत्‌ त्रिपु । 
सरस्वन्तमिति प्राहूर्वाचमाहु सरस्वतीम्‌ ॥ 

यद्यपि यह्‌ वाक्‌ पाथिव होने से श्राग्नेयी मानीजातीदहै। जसा कि "तस्य 

वा एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्‌' इस शतपथ-श्रुति मे वतलाया गया है, तयापि 
यह्‌ पाथिव वाक्‌ इन्द्र प्राणा द्वारा ्रधिष्ठित होने से उस इन्द्रप्रणा के साथ वाक्‌ 
का एकीभाव हो जाता है अरत इसे एन्द्री का जाता है यह पार्थिव वागयिष्ठाता 
इन्द्र प्राण प्रान्तरिक्ष्य तथा दिव्यभेदसे दो प्रकारका है। इनमे दिव्येन प्राण 

ही प्रज्ञाप्रण कहलाता है । यही ₹िव्येन्द्ररूपी प्रज्ञाप्रारा वितायमान 
(प्रियमा) ध्वनिरूप वाक्‌ मे स्वर-व्यजन-विभाग करता है श्नौर श्रःन्त- 
रीक्ष्य इन्दरप्राण वायसे युक्त रहताहै) इन्रतुर॑व (इन्द्र जिसमे चौथा भाग 
है ) वायु देद्धवायव ग्रह बनता हृभ्रा भ्राम्देयी ध्वनिरूप वान्‌ को प्रधिष्ठिति 
करतादै। क्योकि भ्रग्नि गायत्रहै। इस्त वाक्‌ का गायत्र परग्नि देवता है। 
ग्रत. इस वाक्‌ को गायत्री कहते है! गायत्री अ्रष्टावयव ह! इसदिएु एक 
स्वर से भ्रनुगत सातो व्यजन स्वरसहित एक श्रक्षरख्पवार्‌है। इसवाक्‌क्म 
उक्था (्रात्मां) स्वर नौ चिन्दु्रोमे से पञ्चम वषट विन्दु पर श्रविष्ठित 
होतादहै। किन्तु पराणरूप इन्द्राच बृहतीरूप नौ विन्दुश्रो को व्याप्त करना है) 
इसीलिये श्रुति मे कहा है - "याव्‌ ब्रह्य विप्ठिति तावती वाक्‌ भ्यत्र हुक्व च 
ब्रह्म तद्ाक्‌, यत्र वा वाक्‌ तदा ब्रह्म (एे० श्रः०) ्र्धात्‌ जहाँ तक ब्रह्य है व्हा 
तक वाक्‌ व्याप्त है, इन्द्र ही वाक्तच्वो का ब्रह्म कहलाता है क्योकि इन्द्र 
श्रात्मा व ब्रह्य समानार्थक शव्द हँ। जि प्रकार शारीर श्रात्मा घारेगरीर को 

व्याप्त कर रहता है उसी प्रकार वागात्मा इन्दर नौ विन्द्रो को व्याप्त कर रहता 
है । यह्‌ नवविन्हात्मक वाक्‌तत्त्व ही वाडमय इन्प्राण का जरीर्‌ है। इन्द्र- 

प्राण के शरीरभूत वाग्‌ मे जितने भ्यजन प्रविष्ट है उतनी वाक्‌ उस इच से 
परिमित होतीरहै। इसप्रकार श्राठ वर्णो तथा नव विन्डश्रो से परिमित यह 


एक क्षर वाक्‌ निप्पच्च होतो है । ` इसी रहस्य का उदुपाटन कुरति काण्व ने 
निम्न तऋडमत्र मे किया है -- 


हिन्दौ-व्याष्या [ ६३ 


वाचमष्टापदीमहं नवस्तक्तिमुतस्पृराम्‌ ) 
इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे 1 ऋ० स० ८1७६1१२ 


इसी मत्र की व्याख्या एेतरेय ग्रारण्यक मेनिस्न प्रकारसेकी है.- 
तरृहतीरूप इन्द्रप्राण ३६ ग्रक्षरात्मक है । उष इन्द्रप्राणने आ्राठ पदोवाली तथा 
नव विन्दूवाली वाक्‌ को परिमित किया। इय वाक्‌ मे चार श्रक्षरोवाले म्राठ पाद 
होते है, इस प्रकार वाक्‌ ये ३९ श्रक्षर टो जाते दु, रत॒ ३२ भ्रक्षरात्मक श्रनृष्ट्प्‌ 
ही श्र्टपदी वाक्‌ है! एक चतुरक्षरात्मक पद श्रौर मिलान पर वही ्रष्ापदी 
प्रनुप्टुष्‌ वाक्‌ नवपदी बृहती वन जाती है। इमीलिये इस श्रष्टापदी वाक्‌ को 
नवतक्ति कहा गया है। सक्ति-गव्दे का प्रथं कोणदहै। इस प्रकार यह्‌ 
ग्र्टापदी श्रनुष्टुप्‌ वाक्‌ ऋतशूप वृहती प्राण का स्पनं करती है, उससे प्रभिन्न हो 
जाती है । ३६ ग्रभरतत्मक वृहती मे ३२ अक्षरात्मक श्रनुष्टुप्‌ वाक्‌ का भ्रन्तभवि 
हो जाताहै। यदी वाक्‌ (अ्रनुषटुप्‌) का प्रणरूप बृहती के साथ एकीभाव है । 
ऋतस्पृजमर श्ष्द का श्रनुष्ट्प्‌ वाक्‌ वृहती से स्पृष्ट है' ठेसा श्रथ सायण ने किया 
है। ग्नौर एेतरेय शति मे सत्यवाक्‌ ऋत वाक्‌ सेस्मृष्टहैः यह अर्थं किया है 
श्रोत्र हारा ग्राह्य शब्द ही सहृदय होने से “हृदय सत्यम्‌" इस परिभापा के 


भ्नुमार सत्यवाक्‌ है! चह्‌ हृदयरहित ऋतवाक्‌ से नित्य स्पृष्ट होती है। 
हदय का श्रं यहा केन्द्र है। 


यहां यह्‌ रहस्य है कि ऋतु व सत्य नामक दो नेव होते है। नेत्र का 
प्र्यसूव है। श्रत ऋत व सत्य नामक दो सूत्र होते है, हदयतोगाही 
प्र्थात्‌ केन्द्र से ग्रहण करने वाला सूत्र सत्य कहनाता दै तथा स्व॑तोग्राही नेच 
(सूत्र) ऋत कहुलाता है ! श्रत ब्रनरीर तथा ग्रहदय (जरीररहित तथा हृदय- 
रहित) सभी पदां ऋत नेत्र द्वारा गृहीत होने से ऋत कदलि है भ्रीर 
सह्य व प््रोर सभी पदार्थं "सत्य-नेत्र द्वारा गृहीत होने से सत्य कहलाते हैँ । 
श्रप्‌, वायु तथा सोम श्रनरीर होनेसे कतहु! अग्नि, यम व श्रादित्य सन्चरीर 
होने से सत्य हैँ! रप्‌ शब्द से पारमेष््यमण्डलस्य सुब्रह्मण्या नामक वाक्‌ 
का ग्रहण है। ज्सि ऊपर ग्र्टपदी गायत्री वाक्‌ केठा गयाहै! यह्‌ वाक्‌ 
सपनी योनि (कारणरूप छत वाक्‌ से सम्बदुव होती हई ही स्वरूप वारण 
करती दै! ऋत वाक्‌ टी उसका प्रभव तया प्रत्ता है 1 वक्‌ ग्रष्टापदौ गायत्री 
चक्‌ श्रन्त में तऋहतरूप पारमेप्ख्यमण्डलरथ सुन््यण्या वाक्‌ मे ही लीन 
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होती है। इसीलिये इसे ऋतस्पृक्‌ कहा गया है । वह्‌ ऋत वाक्‌ श्रपृरूप दै। 
जेसा कि सतपथ-श्रुति मे कहा है - 


सोऽपोऽसूजत वाच एव लोकात्‌ । वागेव साऽसृज्यत । सेद सवेमाप्नोत्‌ 
यदिद किञ्च, तस्मादापः) श्रत्‌ प्रजापति ने वाक्‌ सेश्रप्तत्व को उत्पन्न 
किया। इस प्रकार वाक्‌ ही उसके हारा उसन्न की गई । उमने इन सवक 
व्याप्त किया । म्रत श्राप नाम से व्यपदिष्ट हुई (गत० ६।१।१।६) ¦! गह्‌ 
वाक्‌ ऋत है। इसमे जो. प्राण है, वहसत्यहै। जँसाकि श्राप एवेदमग्र 
श्रासुः। ता श्राप सत्यमसृजन्त । ( शत० १४।६ प्र०।€ त्रा० ) इस श्रुति मे 
कहा है । श्रर्थात्‌ सृष्ठ्य्‌ त्पत्ति से पूर्वं श्रप्तत्तव ही था । उसने सत्य (सूर्य) को 
उत्पन्न किया । 


इस प्राणरूप इन्द्र काश्रप्‌ रूप वाक्‌ मे दो प्रकार से विनियोग होता है- 
सत्यरूप से तथा प्रज्ञारूपसे । प्रज्ञारूप से वहु वाक्‌ मे वरे, म्रक्षर, पद, वाक्य 
इन विभागो को उत्पन्न करता है। यहप्रनाप्राण मानुषीवाक्‌ मेही 
रहता है न कि भ्रव्याङृत वायुं, तेज, जल व पृथिवी को वाक्‌ मे, ग्रौर सत्यप्राण 
सभो प्रकार कीवाक्‌मे रहता है। सत्यप्राण से रहित श्रप्‌-रूप वाक्‌ की 
स्थिति ही नही होती। इस ऋतरूपी (श्रपृरूपी) वाक्‌ का समूद्रही सरस्वान्‌ 
कहलाता है । यही भरीररहित व्यापक वाक्‌ है1 यही व्यापक ऋतवाक्‌ सत्य- 
प्राण॒ के सम्बन्ध से सत्यप्राणावच्छिन्न सशरीर बनकर सरस्वती कहलाती है 1 
ग्रपरिच्छन्न होने से सरस्वान्‌ ऋत है । सत्यप्राण से परिच्छि.न होने के कारण 
सरस्वती सत्यहै। यहु सत्यप्राण ही प्रज्ञाभ्राण से विभाजित होकर श्रक्षर 
वनता है। यही अक्षर वाक्‌ काभश्रात्मा है, यही स्वर है, यही श्रद्खीहै। व्यजन 
जो कि क्षर, इस श्रक्षरके श्रद्धदै। वे व्यजन इस श्रात्मरूप श्रक्षर' को 
एक विन्दु से वढाते हैँ 1 अर्थात्‌ व्यजनो की श्रपेक्षा स्वर मे एक विन्दु ्रधिक होती 
है 1 व्यजन एक विन्दु पर स्थित रहता है किन्तु स्वररूप श्रक्षर बिन्दुद्यात्मक 
प्रदेश को व्याप्त करता है। एक विन्दु ब्र्धमात्रा-रूप होता है! श्रत एक- 
विन्हात्मक प्रदेदा मेँ व्याप्त व्यजन भ्रघेमात्रिक तथा विन्दुद्ययात्मक प्रदेश मे व्याप्त 
स्वर एकमात्नरिक कहलाता है । वीर्याधिक्य के कारण मध्यवर्ती एक श्रात्मा 


ग्रन्य प्राणो का श्रात्मायाश्रद्धी बनकर श्रन्य सव प्राणो को व्याप्त करता है। 
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इसका निरूपण गतपथ के षष्ठ" काण्डम किया गया है। इसी प्रकार साघ- 
मानिक व्यजनो का यह्‌ एकमात्रिक स्वर माच्राधिक्य के कारण श्रात्मा दोता हे । 
ग्रात्मा होने से ही यह्‌ स्वर उन व्यजनो पर प्रभुत्वे रखता है, सवे व्यजनो को 
श्रपने श्रघीन रखत्ता है! इस एकमाच्रिक्र श्रात्मविन्दु के पृष्ठमाग में उपसगं- 
स्थानीय चार ्रधमात्रिक विन्दु तथा श्रागे कौ तरफ उपघानस्थानीय तीन अ्रधं- 
मात्रिक विन्दु, इस प्रकार ७ विन्दुग्रो को यह्‌ स्वर अपने श्नधिकारमे रखता है । 
सात भ्रघेमात्रिक व्यंजन विन्दुत्तथा एकमात्निक स्वरविन्दु मिलकर अ्राठ होते 
है। इसी अ्रभिप्रायस्ते वाक्‌ को ब्रह्य वं गायत्री भ्ननुष्टुप्‌" इस एेतरेयारण्यकश्रुति 
ट्रारा श्रनुष्ट्प्‌ (अष्टसख्याक्षरा) कहा गया है । 


“वाग्‌ भ्रनुष्टुप्‌ ' इस प्रकार ॑से वाक्‌ को अनुष्टुप्‌ वतलाते हए वैदिक 
महि भ्रक्षर को उप्यक्त रीति से श्र्टविन्दात्मक मानते है! नौ व्यजनो के 
सनिवेन में जितना स्थान लगता है उतना ही स्यान एक स्वर तथा सात व्यजनं 
के सनिवेड मे लगता है ग्रत. स्थानतुल्यता के कारण व्ृहतीप्राणावच्छिन्न श्रक्षर 
दीं वागवच्छेद से श्रष्ट श्रमो वाला हौ सकता है! इसलिये म्रक्षरात्मक वाक्‌ को 
खअनुप्टुप्‌ भी कह देते है । श्रथवा चतुरश्रच्छद मे भ्त्येक अक्षरं श्रार श्रगो बाला है, 
इम सिद्धात से चार अक्षरो वाला छन्द ३२ श्नवयवो (श्रक्षरो) वाला वन जाता है। 
समी छन्द चतुरभरत्मक होते हैँ । २४ ग्रक्षरौ का गायनी छन्द, २८ श्क्षरो का 
उष्णिक्‌ इस प्रकार २० प्रक्नरो वाली दविपदा विराट्‌ के ऊपर चार-चार प्ररो की 
वृद्धि से क्रम गायत्री, उष्णिक्‌, श्रनुष्टुप्‌” वृहतो, पवित, विष्डुप्‌, जगतो चछन्द 
वनते है ! भ्र्यात्‌ प्रच्येक छन्द चतूरक्षरात्मक है, म्रौर चारो भ्रक्षरो मे प्रत्येक 
ग्र्षर ग्रष्टावयव है। इस तरह प्रत्येक छन्द ३२ अक्षरात्मक होने से समी वाक 
ग्रनुष्ट्प्‌ बन जाती है 1 | | 

्रस्येक श्रक्षर मे € विन्दुम्रों मे केन्द्रस्य पव्चम व षष्ठ विन्दु स्वर के स्थान 
है, प्रत वेही म्रात्माहै। श्नन्य सात विन्दुं अ्रात्मा का क्रान्तिस्यान होने से 
सद्मा कहलाती है 1 पञ्चम च पष्ठ विन्दु मे स्थित स्वरस्वरूप के बोधक प्रना- 
प्राणरूप इन्द्र से सम्परिष्वक्त अक्षरस्वरूपनिरूपके प्रज्ञा ॒प्राण॒रूप श्रन्य 
भ्रान्तरीक्ष्य इन्द्र सात व्यजन वर्णो तथा एक स्वर वर्ण को व्याप्त कृरता है। 





१. सक्षपुरषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार श्रात्या, त्रयः पक्षयुच्छानि, श्रय यदेकेन पुरुषेणात्मानं 
वघंयति तेन चीयंणायमात्मा पक्षपुच्यान्युद्यच्छति 1 शत० ६।१।१।६ । 
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इसीलिये वृहतीदन्दोखूप इस इन्द्र मे श्रनृष्टुपूचारता भी वन जाती है। 
इसीलिये मन्त्र मे कहा है-- 


वीभत्मृना सयुज हसमाहुरपा दिव्याना सस्ये चरन्तम्‌ 1 
ग्रनुष्टुभमनुचच्रु यमारमिन्ध निचिक्युः कवयो मनीषा ॥ 


इस मन्त्र के श्रधिदैवत, अ्रविकशव्द तथा भ्रधिभूत भेद से तीन व्र्थंह। 
वहां श्रधिराव्द-पक्षानुसारी इस मन्व की प्यार्या उपस्थित की जाती है । 


नीभत्सूना = निराश्रय रूप से स्थित रहने मेँ श्रसमथं श्रतएव पराश्रयत्व की 
श्रपेक्षा रखने वाले क्षर व्यजनो कै श्राश्नयप्रदान हासा सहयोगी श्र्थंकोहस 
कहते है । स्वतन्त्रतया (परानपेक्ष रूप से) स्थित रहने मे श्रसमर्थं व्यजनरूप 
क्षरो का ग्राश्चय वन कर उन्हेजोश्रपने मे वाघता है, वह एेद्धवायव ग्रह ही 
प्रकृत मे हुसरहै। 


धे श्र्वाड्‌ उत वा पुरारो वेद विद्वांसमभितो वदन्ति) 
श्रादित्यमेव ते परिवदन्ति स्वे भ्रगिनि द्वितीय तृतीय च हस्रम्‌ ॥ 


इस मरम वायु को हय कहा गया है । श्राणो वायु." इस श्रुति से वह 
हंस प्राण॒सूप है । श्रक्षरसन्ञक प्राण ही क्षरसन्ञक व्यजनवर्णो को श्रपने मे 
वांघता है । श्रपा दिव्याना' मे श्रप्‌ ब्द वाक्‌ का वोवक है ।' सोऽपोऽमजत 
वाच एव लोकात्‌ । वागेव साऽसृव्यत । सेद सवमाप्नोत्‌ यदिद किञ्च 
तस्मादाप ' इस शतपथ श्रुति से यही सिद्ध हो रहा है । क्योकि वाक्‌तत्त्व हौ श्रप्‌- 
श्प मे परिणत होता है! तृतीय चूलोक मे वर्तमान वाक्‌ तत्वो के 
समानमभाव मे यह हस विचरण करता है । श्रर्थात्‌ उनके साथ रहता है । भ्र्थात्‌ 

एेन्द्रवायवग्रहरूप प्राण तथा वाक्‌ ढोनो एक रूप हैँ । 


ग्रष्टवर्णात्मिका वाक्‌ श्रनृष्टुप्‌ कहलाती है। ्रनु शब्द की इत्थ- 
भूताख्यान अथे में (लक्षरेत्थभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः ।* इस सूत्र से 
कमं प्रवचनीय सज्ञा है तथा उसके योग मे श्रनुष्टुप्‌ शब्द मे द्वितीया विभवितिहै। 
ग्रनुष्टुप्‌ गव्द सात व्यजनो तथा उनके श्रात्मभरूत स्वर के सनिवेशस्थानरूप नौ 
विन्दुप्रो का बोघक है! नौ बिन्दुश्नो को व्याप्त कर श्रपना स्वरूपनिर्माण करने 
वाले श्रक्षर रब्द से गृहीत इद्र प्राण को वैज्ञानिको ने चिचारदृष्टि से मालूम 
क्रिया । यद्यपि श्रोवेन्द्ियसे वाक्‌ काही ज्ञान दहोताहैनंकि प्राण का, तथापि 


॥ 
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प्रश्षरल्पा वाक्‌ ्रष्टवर्खो से अवच्छि है प्रौर वे श्राठ वणं जितने प्रदेशमे 
प्राति है, उतने प्रदेश को वाक्‌ श्रवर्दूघ नही कर सकती । ग्रत वाक्‌ के 
म्रालम्बन इन्द्र नामक प्रण॒ को व्िद्धानोने अपनी वुद्धि के दासय मालूम किया। 


यह्‌ भरतसमूह वाडमय है स्रत. अ्रयिभ्रूत पक्ष मे इस मन्व का प्रधिशव्द 
के समान ही भ्र्थह! इसीलिये शरप्रक्ित वसु विभर्षि" इत्यादि मन्त्र की व्याख्या 
करते हए रेतरेयारण्यक श्रुति मे कठा है-“सोऽयमाकास. प्रारोन वृत्या 
विष्टव्ध. ! तद्यथाऽ्यमाकागः प्राणोन बृहत्या विष्टव्धः एव सर्वाणि भूतान्या- 
पिपीलिकाम्य. प्राणेन बृहत्या विष्टव्वानीत्येव विदूयात्‌ श्र्थात्‌ यह भ्राकाश 
वृहती प्राण से विघारित है । जिस प्रकार यहं ग्राकाय वरहुतीप्राण ये विघारित 
है उसी प्रकार पिपोलिक्रापर्यन्त सभी भूत वृहती प्राण से ही विवारितिर्हु।' 
यह्‌ एेतरेय श्रुति गब्दाक्षयो की तरह भूताक्षरो मेँ भी वृहती-पराणरूप इन्र कौ 
समान ग्रमिन्याप्नि वतला रही है । 


उपयुक्त रीति से संभव होने पर स्वर का क्रान्तिमण्डल सात व्यजनो तक 
होताहै। चिन्तु यह्‌ नियम नदीहैकि सात व्यजनो से युक्त स्वर्‌ हौ भ्रक्षर 
हो । एके श्रक्षर मे नौ भ्रदुरव॑मात्राखूप विन्दुश्नो की व्याप्नि कौ स्वरूपयोग्यता होते 
हृए मी सवत्र नौ विन्दुश्रो को व्याप्त ही करे यह्‌ नियम नही है । यदि व्यजनोका 
सवेथा भ्रमाव हौ तो केवल स्वर भी ^स्वरोऽक्नरम्‌' इस परिभापा से अ्रभ्नर कटलाता 
है । विन्तु व्यजनो के होने पर व्यंजनसदहित स्वर ही श्रक्षर कहलाता है, व्यजन- 
` रदित नहो । व्यजनसहित होने पर भी कही एक व्यंजन से, कटी दो से, कही तीन 
से,क्टीचारसे,कहीर्पाच से, कटी छ से, कही सात व्यजनो से युक्त स्वर 
भ्र्षर कदलाता है! जसे न' जच्दमेनकाररूप एक व्यजन से युक्त “वाक्‌ 
मे श्व" तथा क" इन दो व्यंजनं से युक्त तथा श््राक्‌'मे प्‌; .र, कृ इन तीन 
व्यजनो से युक्त स्वर ब्रक्षर है । 


यहाँ यह्‌ ग्रवश्य विचारणीय दै कि स्वरच्छायापन्न ईषत्समृष्ट प्रयत्न वलि 
भरन्तस्य (य, र, ल, व ) तथा ब्रर्घस्पृष्ट प्रयत्न वसे ऊष्मा{्च,ष, स, ह) 
वर्णे से युक्त होने पर ही स्वरकान्ति-मण्डल सात्‌ व्यंजनों वाला होता है! 
भ्रन्त.स्य श्रौर ऊष्म वर्णो के भ्रमाव मे स्वर का श्राक्रमण-बल चट जाता द । 
इसलिए ¶त्‌नटूप्‌' इस उदाहर मे स्वर पृष्ठतः क, त, न इन तीन व्यंजनौं को 


६ 
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तथा पुरत ट,पटनदो व्यजनोंको ही श्राक्रान्त करता है श्रधिक को नही 
इस प्रकार वरंविशेषो मे स्वरक्रान्तिमण्डल मे तारतम्य (ल्यूनाधिकता) होता 
रहता है । इसी प्रकार श्राभ्यन्तर स्थान कण्ठादि का तथा श्राभ्यन्तर प्रयत्न 
सपृष्टादि का एव बाह्यस्थानो व बाह्यप्रयत्नो का बल मे तारतम्य है। इसी 
कारु पत्व, एत्व, कुत्व, चत्व ॒श्रादि भ्राभ्यन्तरस्थाननिवन्धन तथा उदात्त, 
श्रनुदात्ति, स्वरित, प्रचय श्रादि बाह्यस्थाननिवन्धन, व्याकरणचास्नोक्त सभी 
सन्धिफल होते रहते रहै, यह्‌ निरुक्तकारो का सिद्धान्त है । 


जसे-- राजसु, वित्सु, रामेषु, हरिपु, हवीपि श्रादि उदाहुरणो मे सकार के 
परस्वर का श्रग होने पर भी पूर्वेवर्ती श्रकार, इकारादिस्वरोके वल का प्राक्रमण॒ 
होने से स्थानापक्षंण के कारण मूर्धन्य षत्व इकारादि से परे हौ जातादहै। ग्रतः 
"रमाणाम्‌" 'षणणम्‌' मेरेफ व षके कारणनकोणहौो जाता है! वाक्‌; 
खक्‌, रक्तम्‌, निणिक्तम्‌ इत्यादि मे कुत्व तथा 'सच्चरितम्‌' इत्यादि मे चत्व हो 
जाता है! इस प्रकार स्यान.व प्रयत्न के कऋान्तिविल के तारतम्य से विभिन्न 
सन्धिकल होते दहै । 


इस प्रकार ग्रक्षरस्वरूप की तथा ग्रक्षर मे स्वर श्रौर व्यजन के ्रद्भद्धिभाव 
की व्याख्याकी। वहां स्वर के श्रद्धुभूत इन व्यजनो मे उपमे (पूर्वव्यजन) 
के होने या न होने पर उपधान (उत्तर व्यजन) बल के कार्योपिधायक न 
होने से श्रक्षरलघुही होता है। जेसे-्र, य, न्य, क्त्य श्रादिमे। यहाँ 
श्रघोन्यापार श्रर्थात्‌ स्वर से पूवे व्यजनेव्यापार के होने पर भी -ऊध्व॑ब्यापार 
(स्वर के पश्चात्‌ व्यजनन्यापार) कैन होने से श्रक्षर लधुही रहता दहै) उपघानमे 
भ्राक्रमण व्यापार के फलोपधायक होने से अक्षर गुरुहो जातादहै। दीघं स्वरो 
(गरा, ई, ऊ इत्यादि) सन्ध्यक्षर स्वरो (ए, ए, श्रो, ओ) श्रनुस्वारान्त स्वर (श्र) 
विसरगान्ति स्वर (म्र.) व्यजनान्त स्वर, अत्‌ प्रादि तथा दो व्यजनो के सयोग से 
पवंवर्ती स्वरो (श्रकं-्क्त ग्रादि) के उपहित (पडचादवर्ती) वर्ण से युक्त होने .के 
कारण श्राय श्रकंव्यापार होनेसे अ्रक्षर मे गुरुत्व उपपन्न हो जाता दै। इस 
भकार लघुगुरुभेद से प्रक्षर का द्ेविध्यहै। 


इतिश्रौमधुसुदनविद्ावाचस्पतिप्रीत पथ्यास्वस्ति ग्रन्य मे प्रक्षरपरिष्कारनामक 
चदुयं प्रपाठ फ हिन्दी व्याख्या समाप्त । 


[ष 
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सन्धि-परिष्श्षर पञ्चम प्रवाठट 


प्रक्षर का दूसरे ग्रक्षर के साथ सम्बन्व होने पर परस्पर बन्धन से हृदय- 
ग्रन्थि कौ उत्पत्ति होकरक्षर की उत्पत्ति होती है! परब्रह्म विद्या मे जिस 
प्रकार भरत" क्षर कहलाते है उसी प्रकार गब्दत्रह्यविद्या मे व्यञ्जन क्षर कठ्लते 
है इन्दियग्राह्य क्षर व्यज्जन वर्गो से इन्द्रियो हारा श्रग्राह्य प्राण की त्रभि- 
व्यक्ति होती है। श्रत" "व्यज्यते प्राण. श्रनेनं' इस व्युत्पत्ति से व्यजन वर्ण 
व्यजन कहलाते हैं 1 
९ निरूपकमेड से सन्विविध्य 


जिस प्रकार परत्रह्मचिद्या मे ्रक्षरो तथा क्षरो का सस्धियोग (मेल) 
निषूपक के मेदसे दो प्रकारका है, उमी प्रकार गब्दत्रह्मविद्यामे भी अक्षरो व 
व्यजनो का सन्वियोग नि्पकभेद से दो प्रकारकादटै। वेदो प्रकार विभूति 
तथा योग रह! इनमे योगसइलेष तया सपरिष्वद्धु भेदसे दो प्रकार का है। 
, विभूति 
जहाँ युक्त (नम्बदुध) वस्तुग्रो मे एक वस्तु सम्बन्ध के लिए व्यामारगील हो, वद्ध 
लथा परतंत्र हो, तथा दूभरी व्यापाररहित श्रवद्ध' तथा स्वनत्र हो, वहाँ व्यापक 
काव्याप्यमे भ्रनुम्रह्‌ विभूति कहलातारहै! च्जल की लवर, मे ग्राकाभ को 
वायुमे. दर्पण कौ मखम तथा श्रव्यय ब्रह्म को भरुतसमूह्‌ मे व्याप्ति विभूति 
सम्बंव है! यहाँ जलादि व्यापक हैँ त्या लवणादि व्याप्य है । 
जिस प्रकार लोक मे क्षररूप भूतो मे ग्रक्षर रूप प्राण की व्याप्ति होती है। 
उसी प्रकार ग्रक्षररूप स्वर कीक्षर सरूप व्यजनो मे व्याप्षि होती है। जैसे-- 
“स्म्यक्‌ ट्‌" दाब्द मे श्रकार रूप ब्रक्षर (स्वर) कीसूत्‌र्‌य्‌ इन चार पुवेवर्ती तथा 
र्‌ क्‌, ट्‌ इन तीन उत्तरवर्ती व्यजनस्प क्षरो मे व्याप्तिहै। क्षयोमेमीएकक्षरकी 
दूसरे क्षर मे व्यात्नि विभूति सम्बन्ध कहलाता है। जैसे "रामाणाम्‌", 
'वष्मंणाम्‌' इन उदाहरण मे मूर्न्य र्श्रौरष्‌ वर्णो के प्रयत की महिमा स 


दन्त्य नकार मूधेन्य 'ण' वन जाता है1 अ्रत्त यहा मूर्धन्य वर्णो की व्याप्ति दन्त्य 
नकार वणं मे है। | 





९ क्षरः सर्वाणि मुतानिं। गीता० प्र १५1 
२. श्रम्मो लवरोे, वायौ व्योम, मुखे दपर यद्वत्‌ 1 
विमति तदेत विरजा सूतग्रमिऽव्ययः परमः ४ 


७० 1 पथ्यास्वस्ति 


संश्लेष - 
| उपर्युक्त उदाहरणो मे ही व्याप्य का व्यापक मे सम्बध सश्लेप कहलाता 
है । इस सम्बन्ध को एकत. (इकतरफा) वन्धयोग कहते है । जँसे- लवण 
काजलमे, वायुका भ्राकडिमे, मुख का दपण मे तथां विरजा भ्रग्यय ब्रह्म का 


भूतसमूह मे सम्बन्ध तथा व्याप्य लवरादि क्रा व्यापक जलादि में सम्बन्ध 
सद्लेष कहलाता है । 


इसी प्रकार व्यजन श्रवद्ध स्वतव्र स्वर मे सरिलष्ट भ्र्थात्‌ वद्ध हैँ । व्याप्य 
व्यजनो का व्यापक स्वरमे जो सम्बन्धहै वही सदलेपरहै। क्षरोमेभीएक का 
दूसरे के साथ सश्लेष होता है । वहाँ सभ्लेषण द्रव्य के सम्बधसे एक का दूरे 
के साथ सम्बन्धमात्र होता है एक का दूसरे मेँ अ्रनूप्रवेश नही । इसी भ्रमिप्राय 
से भगवद्गीता मे कहा है - 

ग्र्थात्‌ “श्रव्यक्त स्वरूप वाले मैने सारे जगत्‌ को व्याप्तकररखाहै। सारे 
भूतमेरे मे स्थित हैँ कन्तु मै भ्रूतो मे स्थित नही ।'' ठ गीताश्ग्र ४.। 
मेरे इस ईरवरीय सम्बन्ध को देखो कि भूत मेरे मे स्थित नही है। भँभूतोको 
धारण करने वाला हँ पर भूतो मे स्थित नही ह। भँ भूतभावन । गीता ६४) 

जिस प्रकार सर्वत्र गतिशील महान्‌ वायु श्राकाशमे स्थित है उसी प्रकार 
सारे भूतमेरे मे स्थित है, यह समो 1 गीता भ्र. ६।६। 
इन गीतापदचो मेँ प्रथम रलोक के पूर्वाधिं मे विभ्रूति सम्बन्ध का निरूपण है] 


“मत्स्थानि स्वँभूताति' इस त्रृतीय पाद मे एकतो वन्धनात्मक सर्लेष- 
रूप योगसम्बन्ध का निरूपण है 1 न चाह्‌ तैष्वस्थित ` “इस चतुथंपाद मे उस 
सश्लेष मे दूसरे (ग्रन्यय) का प्रबन्धन बतलाया गया है!" न च मत्स्थानि 
भूतानि' इसके द्वारा भूतो का ब्रह्मःसे संश्लेष होने पर भी वह्‌ परस्पर समन्वयरूप 
श्रनुप्रवेडात्मक नही है, इसका प्रतिपादन किया गया है। 

२. भ्यजनमेद से संशलेषसाप्तविध्य 

इस सइ्लेष सम्बन्ध को व्यजनभेद से सात प्रकार का याज्ञवल्क्यने 

माना हैः-- `्रयस्पिण्ड, दारुपिण्ड, ऊर्एपपिण्ड, ज्वालापिष्ड, मृत्पिण्ड, वायूपिण्ड 
१ श्रस्मसि लव, वायु्व्नोम्नि, मुखं दर्पणे यद्रत्‌ 1 

हिलेष्यति तद्त्‌ विरजसि भूतग्रामोन्यये परमे ॥ 
२. भ्रय सप्तविधाः सयोगपिण्डाः-- 


यमानु विद्यादयस्पिण्डान्‌ सान्तःस्यान्‌ रारुपिष्डवसू । 
भ्न्तःस्ययमवजं तु ऊर्णापिष्ड विनिर्ित्‌ ११॥ 
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तथा वच्पिण्ड 1 जव वर्णो (व्यजनो) का संयोग यम वर्णो के साथहोतारहै, 
तव उस सयोग को श्रय पिण्ड कहते है। श्रर्थात्‌ं यम वर्णो मे इस प्रकारं 
विच्छेद करना चाहिए जित्तसे जिस प्रकार परस्पर सदिनष्ट श्रवेयवं वाले लोह- 
खण्डो का विच्छेद होता है एेसा विच्छेद प्रतीत हो जंपते्रगूग्नि ' पत्क्क्ती 
इत्यादि मे गकार के पूर्वाद्ध होने से श्रक्रार के साथ उच्चारण होने से जव 
नकार से उसका विच्छेद होता है तवे गकार तथा नकार का मध्यवर्ती नकारगुणक 
प्नुनासिक द्वितीय गकार रूपी यम वणं भी साथ ही उच्छिन्न हो जताह] 
हेसी रिथति मे यमव का उत्पत्तिकालिक पूर्वं गकार से पृथक्‌ श्रवण 
नही होता 1 । 


परन्तःस्थ वणे.य, र, ल, व के साथ न्यंजनो के संयोग को दारपिण्ड क्ते 
है भ्र्थात्‌ भ्रन्त स्थसंयुक्त पिण्डो मे इत प्रकार वणंविच्छेद होता है जिस प्रकार 
काष्ठ के निथिलरूप स सदिलष्ट त्रवयवो का होता हं! जँमे--सत्यम्‌, अरव 
वित्मिने, इत्यादि मे तकार यकारादि का विच्छेद ग्रन्त.स्थ तथा यम वर्णों 
को दछडकर ऊष्मवर्णो के साथ व्यजनो के संयोग को ऊरणपिण्ड कहते है 1 
भर्थात्‌ उष्म वर्णो के साथ उयंजनो का सयोग होने पर उनका इस प्रकार से 
विच्छेद करना चाहिए जिस प्रकार क्िथिल ्रवयव वाले ऊर्णा (ऊन) के 
पिण्डावयवो का होना ह। जैसे-्रह्व, श्ररमन्‌, भस्मं इत्यादि मे। ग्रतः 
स्थवर्णो के साव सयोग मृ पञ्चम तथा अ्रपञ्चम वर्णो के मध्यवर्ती विच्छेद के 
श्रशरीर होने मे कोई विनेषता दृष्टिगोचर नही होतौ। इसी प्रकार श्रन्तस्थ 
वर्णो के साथ सयोग मे भो ग्रन्तस्यवर्णो के लघुप्रयत्नतर होने से भ्रात्यन्तिक 
सन्निकपे के कारण पिण्डनायक होने से किसी विगेषता की उपलन्वि नही होती । 


नासिक्य पञ्चमवर्णो के साथ हकार के सयोगपिण्ड को ज्वालापिण्ड 
कहते है !। जैसे वद्धि , बरह्म, गृह्णामि ` इत्यादि मे । भ्रनुस्वार तथा श्ननुनासिक- 
सहित सयोगपिण्डो को मृण्मय पिण्ड कते हैँ । जेसे-त्रिनी, संस्तुप्‌ इत्यादि 
मे 1 सोपघ्मान ( उपध्मानयुक्त }) सयोगपिण्डो को वायुपिण्ड कहते है! 


प्रन्तःस्ययमसंयोगे विक्ञेषो नोपलभ्यते 1 

प्रशरीर यमं विद्यादन्तःस्यं पिष्डनायकम्‌ रध, 
ज्वालापिण्डान्‌ सनःत्तिक्यान्‌ सानुस्वोरास्तु मृन्मयान्‌ । 
सोपघ्मान्‌ वायुपिण्डस्तु निह्धमूते तु घच्निणः ॥ 


९ | पथ्यास्वस्ति 








जसे- दयौष पिता इत्यादि मेँ । यहाँ पवर्ग श पूर्वं उष्म उपध्मानीय के उच्चारण 
मेवायुकीसी गम्भीर ध्वनि होती ह, इस सयोग को वायृपिण्ड कहते है। 
जिह्वामूलसहित सयोगपिण्ड को वच्पिण्ड कहते है स्योकि कवर्गस पूर्व ऊष्म 
वर्णो का उच्चारण करने पर ऊष्मवर्ा का खकार के समान उच्चारण होनेमे 
षकार की ककार के साथ वचर की तरह्‌ श्रव्यन्त सशिलिष्ट प्रतीति होती हं, अत. 
इसे वज्रपिण्ड सयोग कहते है । 


सम्परिष्वद्ध 
सपरिष्व द्ध सम्बन्ध परस्पर वन्धनलूप होता हं! श्रक्षर का श्रकलर मे 
सम्बन्ध सपरिष्वद्ध॒ (सम्बन्ध) होता हं जसे गारीरक विज्ञानात्मा का प्राज्ञ 
श्रात्मा के सम्परिप्वद्ध सम्बन्ध क्योकि दोनो ही श्रात्मा प्रासरूप होने 
से क्षर है इसी प्रकार शब्दनब्रह्मविद्यामे एक स्वर (प्रण) क्म दूसरे स्वर 
से मेल (सन्धि) होता हं जेसे--नदीयः, भानूदय ' इत्यादि मे क्रमदा ई~+-इ 
तथा उ-~+उ इन दो-दो स्वरो का मेल हँ । दिव्यस्ति, दिक्ष्वस्ति, दात्रास्ति इन 
उदाहरणो मे कमदा इ, उ, कः, इन स्वरो का परस्वर श्रकार से योग हं। 
दिन्यस्ति इत्यादि मे इकारादि का परस्वर से मेल होन पर तीन स्थितियोकी 
, सभावनाकी जाती ह. दवाने से सकोच होता ह ग्रौर इस प्रकार एकमात्र 
स्वर की प्रधंमात्राश्चेष रह्‌ जातीरहं 1 अयवाश्रन्यस्वरके उदरमेदरसरे स्वर 
केश्रगकाप्रवेश हो जाता हं ओओौर इस नवविन्दुपर्यन्ति व्याप्ति वाले स्वरमे 
पञ्चम व पष्ठ विन्दुजोकिस्वरके स्वरूप दै, उनमे इकार कौ षष्ठ विन्दुमे 
प्रकार की पञ्चम विन्दु का समावेज हौ जाने से एकमाव्रिक उकार कौ ग्रधमात्रा 
ही गेष रह्‌ जाती ह । श्रथवा दोनो स्वरो के ्रत्यन्त समीप प्राकर मिलने पर 
स्वरका एक श्रग इकारनष्ट हो जाता हं। इस प्रकार श्रकार मे सयुक्त 
इकार स्वर की श्रधैमात्राकट जातीह। श्रघमा्राका दहो जानाही इकार 
की श्रद्धक्षति है! इन तीनो ही स्थितियो मे भ्र्थात्‌ स्वर का सकोच मानने 
मे, इकार स्वर की षष्ठ बिन्दुमे श्रकार के पञ्चम बिन्दु का समावेड माननेमे 
तथा भ्रकार से सयुक्त होने पर इकार के श्र्घ॑मात्रारूप भ्रग की क्षति माननेमे 
फलत कोडई श्रन्तर नही पडता ह । तीनो ही स्थित्तियो मे इकार स्वर की पूवं 
श्रधेमात्रा शेष रहती ह ग्रौर उत्तर श्र्धंमात्रा नष्ट हो जाती है। श्रत वह्‌ 
स्वर अपने स्वरूप एक मात्रा से च्युत होने के कारण स्वर न रहकर ्र्ध॑मात्ररूप 
व्यजन मे परिणत हो जाता । पर उसी स्थान के व्यजन मे उसका परिणाम 
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होता है जिस स्थानसे उस स्वर का सम्बन्ध था। श्र्थात्‌ इकार कातादु- 
स्थानटहै। अरत उसकी ग्र्मात्रा का विच्छेद होकर अर्धमात्रा लेप रह्‌ जाने 
पर जव वह्‌ व्यजनरूप मे परिणत होता है तो तालुस्थानीय यकाररूप व्यजन 
मे ही परिणत होता है ग्नन्य वकारादि व्यजनो मे नदी] 


किन्तु उपर्युवत तीनो प्रकासे मे भगवान्‌ पाणिनि कौ स्वर्‌ का सकोच 
ही ग्रभिप्रेत है। इसीलियि वे ग्‌ यण सम्ब्रसार्एच्र दस सूत्र मे यकार 
का इकारल्प मे परिणाम होने पर उसको सप्रसार्णक्षचः वतलाते है । 
वंयोकि प्रसारण सकुचित कादीटोतार्ह। यदि दूसरे स्वर के उदर मे दूसरे 
स्वर का भ्रनुप्रवेन उन्हे अभीष्ट होतातो वे उस ग्रनुप्रवेशा के हटने पर्‌ ग्रनप्रवेज- 
विरोधी उद्धरण शव्द का प्रयोग करते ।! तथा उन्द्‌ श्रगक्षत ब्रभीष्ट होता तो 
कषत की पुन सम्पत्तिरूप श्रनुमस्पत्ति पद का वे प्रयोग क रते। परदोनोका 
ही प्रयोग न कर समचनविरोी सम्प्रसारण का प्रयोग करने से उन्हे इन तीनो 
प्रकारो मे सुमचनपक्ष हौ श्रभिप्रेत है। श्रुति ने भी ' सार्वायुषाम्निविद्या मे 
ग्रधिदेवत (परहाविदया) मे सेमच्छन व प्रसारण का ही प्रतिपादन किया है । 
श्र्थीत्‌ यह अग्नि पशु है । जव पसु अगो को सचरुचित करता है श्रौर उन्हे 
फलाता है, तो उमे इष क्रिया से साम्यं उत्पन्न होती है। सकोचन व 
प्रसारण प्राराहै। जिसग्रगमे प्राणा की स्थितिहैः उसी का सकोच व प्रसार 
होता है । उपर्युवत रीति से परब्रह्य की तरह्‌ शब्दब्रह्म मे भौ वाक्भाण के सकोच 
व प्रसारसे ही व्यजन व स्वर की सिद्धि होती है। ब्र्थात्‌ व्यजनो मे प्रसार 
होने से वे भ्रघमात्रा से वढकर एक मात्रामे श्रा जतिहै, गनौर स्वर वन जाति 
है! जंसे--यकार प्रसारित होकर श" स्वर वन जाता दै] इसी प्रकार स्वर 
सकोचन के द्वारा ब्र्थात्‌ एक मात्रा से अर्थमात्रा मे संकुचित होने पर व्यजन वन 
जाते है । जेमे-दिव्यस्ति, इत्यादि मे इकारश्वर सकुचित होकर यकार व्यजन 


चन जाता है । यह्‌ समञ्चन (सकोच) दो स्वरो के सम्परिष्वद्ध रूप सम्बन्ध- 
विकेपसषेहीहोताहै। 





४ 9 ओ संचान्चति 

१ भ्रयात समञ्चनप्रसारणस्यैव 1 पद्युरेष यदग्निः { यदाव पदुरद्धानि संचाञ्चति 
क सारयति 1 श्रय स वीयं करोति । प्रणो वै समञ्चनप्रसाररम्‌ ' यस्मिन्‌ 
वा जद्ध प्राणो भवति तत्‌ सं चाञ्चति प्र च सारयति" इति 1 शत ° ०।६। १४। 
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सन्िकषं के मेद से सन्धिद्रविघ्य 


वर्णोके सनिकर्प॑भेदसे सन्धिकेदो मेद हो जति हैँ! संनिकर्पकेदो 
भेद सक्रान्ति तथा सहिता है । पुवेक्ति विभूति, सश्लेप एव सपरिष्वद्खरूप 
 वर्णोकेतीनो योग ही व्याकरणसिद्ध्ान्त मे सन्धिशव्द से व्यवहृत होते है । 
इनमे वर्णान्तिर के विच्छेद से युक्त विभूतियोग ही सज्ान्ति-सम्बन्ध कट्‌ 
लाताहै। त्था रेप सद्लेष व सपरिष्वज्योग सहिता कहलाते है । जैसा 
कि कात्यायन ने प्रातिगाख्य मे कहा है-'वणनिमेकप्राणयोग सहिताः । 
श्र्थात्‌ वर्णो का एक प्रारा से सम्बन्धहो सहिता) वह्‌एक प्राण, स्वरका 
क्ान्तिमण्डल (व्याकिमिण्डल) अ्रनृष्टुप्‌ छन्द है) श्राणा वं देवा वयोनाधा- 
शृछन्दासि वं देवा वयोनाधाः' इस शतपयश्नुति से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध है कि प्राणविनेप 
जव अ्रवच्छेदक बनता है तव छन्द कहलाता दहै । वर्णोका एक प्राण से सम्बन्ध 
वरणन्तिर के व्यवघान या वर्णन्तिर के विच्छेदमे भी वन जता है। जपे - 
“सत्यक ट्‌' इम उदाह्रणमेश्रादिमेस्‌,त्‌र्य्‌ काम्नन्तमेर्‌ट्‌क्‌काग्मकार-रू 
एक प्राण (स्वर) से सम्बन्धहै। क्योकि उनसवमे एक श्रकार स्वरकाही 
सम्बन्ध दहै किन्तु उसे सहिता नही कह सकते क्योकि उनका एक प्राण से सम्बन्य 
वणन्तिर के व्यवधान या विच्छेद से युक्त है वर्णन्तिर के विच्छेद से रहित नही । 
इसी वर्णन्तर-विच्छेद-सहित एक-प्राणसम्बन्ध का निराकरण करने के लिए 
पाणिनि ने सहिता कौ परिभाषा मे परः सनिकर्षः सहिता" सूत्र मे सनिकैः 
मे पर-व्दिषण का प्रयोग किया है। र्हा पर-जन्द का भ्रथं वणन्तिर- 
विच्छेद-रार्हिव्य है । 


परसनिकषे की व्याख्या करते हुए क्रिसीने जो यह्‌ कहा दै कि "एक 
वणं के वाद दूसरे वणं का उच्चारण करने मे जो स्वभावत अर्धमात्राका काल 
लगता है उतने व्यवधान से भिन्न व्यवधान का न होना पर-सनिकषंदहै, यह 
उचित नदी है क्योकि दो पदो का योग होने पर सुऽ्वचा ' इत्यादि मे म्रवग्रहादि- 
स्थल मे एक पद के वाद दूसरे पद के उच्चारण मे श्रघंमात्ाकाल के व्यवधान 
की प्रतेति होने परभीदो वर्णो का सम्बन्ध होने पर दोनो वर्णो के शीच 
प्रवमावा से भी ग्रल्पकालिक श्रवकाशच की ही प्रतीति होती है अर्धमात्राकाल की 
नही 1 दो वर्णोकेवोच का वहो श्र्वमात्रा से भौ स्वल्पकालिक, ग्रवकाडा 
सहिता कहलाता है । श्रयति दो वर्णो मे ्र-यवरणजनित विच्छेद का श्रभाव 
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सहिता है! अन्यवर्णं से व्यवहित दो वर्णो का सनिक्रपं सक्रान्ति कहलाता है) 
इस प्रकार स क्रान्ति तया सहितभिद से सन्िदो प्रकारकी होती है) 


५. श्राश्रयभेद से सन्धिं विध्य 

श्राच्रयभेदसेभीस्न्विकेदोभेदर्हँ। वेदो भेद स्वरसन्धि वे व्यजन- 
सन्धि स्वरसन्धि महिता (वर्णान्तिर के व्यवघान से रदित दो वर्णो के 
सनिकपं) मे ही होती है, वर्णान्तरन्यवघान वाले सक्रान्तिरू्प सनिकपं मे नही । 
एक स्वर कौ व्याप्ति नवछरिन्द्रात्मक प्रदे मे मानी जाती है। एक विन्दु 
“व्यजन श्र्थात्‌ अ्रवमात्रा का प्रतोक है। उस नवविन्ात्मक प्रदे मे पञ्चमव 
पषठविन्दुल्प॒एक्रमाव्रारूप प्रदेश स्वर का स्वल्प है 1 पञ्वम-विन्दुरूप 
म्रमाच्रा-स्वर्‌ का पूर्वाद्धं तथा पष्ठ चिन्दु्प म्र्धेमात्रा स्वर का उत्तराद्धे 
कहुलाताहै! दोनोसेस्वरकारूपं निष्पन्न होना है! वर्हाँदो स्वरो की 
सहिता होने पर पूते स्वर की प्रष्ठ वि्दु ब्र्यात्‌ उत्तराद्धे, परस्वर की पञ्चम चिन्दु 
ग्र्यात्‌ पूर्वाद्धे वन जाता दै । जिस्नका दिगृदजेन "दिव्यस्ति' इस उदाहरण मे पूरव ही 
कियाजाच्ुकाहै! वहाँ इकार-स्वर की पष्ठ विन्दु ग्र्थात्‌ इकार का उत्तरा 
छत्तर स्वर श्रकार की पञ्चम विन्दुं र्यात्‌ पू्वद्धिं वन गया है रौर श्रपने उत्तराद्धं 
से वह्‌ व्कारच्यतदटौगयाहै।! इसीसे ब्रर्थमा्रारूप नेष रहकर वह्‌ स्वर- 


सम्पत्ति से विहीन हौ जाता है ग्रौर तत्स्थानीय यकार मे परिवतित हो जाता है। 
यह्‌ स्वरसन्धि है । 


ग्रन्य श्रस्षर से निगृहीत व्यजन का दूसरे श्रक्षर से निगृहीत होना व्यजन- 
सन्वि ई । जैसे--तत्‌ +श्रागमन' मे दू्तरा तकार सन्वि मे पूरं पूर्व॑तकारोत्तरवर्ती 
स्कार स्वर्‌ से गृहीत है किन्तु जक्त्वरूप व्यजनसन्धि के बाद तत्स्थानीय दु 
श्रागमनम्‌ पद के श्रादि स्वर प्राकारे गृहीत हो जाताहै। उच्वास्रसे 
इको स्पष्ट जाना जा सक्ता है 1 यही व्यजनसन्वि है 1 


६ वलयेदं से सन्धिं विध्य 
वलभेदसेभी सन्धि दो प्रकार कौ है] स्वरसन्धि तथा व्यंजनसधि 
केद्वारा वर्णं के गुणो का च्रतिरेक होता है। श्रन्यखू्प से विद्यमान का 
भ्रन्यरूप हौ जाना अ्रतिरेक कट्लाता है! वर्णो के उपादानकारण वायु मे 
वणं के स्वरूप तथा तश्शिप के उत्पत्त्यनुक्रुल वल को वर्णगुण कहते है । 
वल भ्रारस्भक तथा विहेप्कभेदसेदो प्रकारका है! वरंस्वरूप की उत्पत्ति 
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[1 


मे काम भ्राने वाला वल ्रारम्भके कटलाता है। वह्‌ (१) स्वरोपधायक (२) 
ग्रद्खोपघायक (३) स्पर्ोपधायक (४) स्थानोपधायक तथा (५) नादोपघायक 
भेद से पचि प्रकारकाटै। स्वरोपधायक बलकै कारणा एक ही ग्रकार अ-अ,-अ 
इस प्रकार से उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित भेद से तीन प्रकार का वन जाता है। 
म्रद्धोपधायक बल के कारण श्रकारादि एक-एक श्रक्षर मेग्र-्रा प्राइस 
प्रकार से हस्व दीर्घं व प्लुत भेद 'वन जाते है! उच्चारणकृत स्वदीर्घादि 
भेद अकारादि अ्रक्षरोमेदही दहै, ककारादि व्यजनो. मे नही, वयोकि व्यजनो का 
उच्चारण रकारादि स्वरोके ग्रधीनदहै श्रत वेस्वर के ग्रग ह, स्वतन्त्र नही। 
श्रौर व्यजन-सहित स्वर एक ही म्रक्षर कहलाता है भिन्न नही 1 स्पर्गोपधायक 
वल के भमेदसेञ,5,अ,ग,क, ह्‌ इत्यादि वणंधारार्ये बनती है। जंसे- 
श्र प्रस्पृष्टरै। ऽ ईष्त्स्ृ्टहै) श्र ' दुस्पृष्टहै। गः मृदृस्पृष्ट है। ककः 
तीत्रस्पुष्ठ है ~ ह श्रदधस्पृष्टहै। मरत ये सव भेद स्पर्शोपिधाथकं बलके भेद से 
होते है। स्थानोपधायक बलकेभेद से एक ही वरणोपादानभूत वायु ्र, इ, 
ऋ, लृ, उ, इन वणंधाराग्रो का स्वरूप धारण कर लेती है। श्र" कण्ठ्यहै। 
"इ" तालव्य है। 'ऋ' मू्धेन्य है । श्ल दन्त्य है। तथा उ' प्रोष्ठ्यहै। 
नादोपधघायक वल के भेद से उपाशुवाकृरूप मध्यमा वाक्‌ वैलरौ वाक मे परिणत 
हो जाती है) 
७ विद्रोषक अल का पाश्चविध्य 

उपयुक्त पाचो वलो मे विनियुक्त वल विशेषकं कहूलाता है । वह्‌ भी (१) 
उपजनक (३) उपघातक (३) विक्षेपक (४) विरेषाधायक (५) निरोधक 
भेद से पाच प्रकारका है। प्रयत्नोपजनक वल से वर्णागम होता है। प्रयत्नौ- 
पघातक वल से वर्णलोप होता है । प्रयत्नविक्षेपक बल से वं-विपर्यय होता है । 
विद्ञेषाधायक वल से वणदिगहोताहै। इन चारो वलो के निरोधक वल से 
प्रगृह्यता श्रातीहै। विकारके प्रतिवन्व से स्वरूप मे स्थितिरूप प्रकृतिभाव 
ही प्रगृह्यताहै। इस प्रकार श्रारम्मक बल मे विशेषक बवल के तारतम्य के 
कारण दूसरे वणे के विच्छेदसे सहित या रहित बलवान्‌ व्यजन के गणो से 
वाधित निवल व्यजनके गुण हट जाति ह, नष्ट हो जाते है। श्रौर उन निचरत्त 
गुणो का स्थान श्राक्रामकं वलवान्‌ व्यजनके गुणनलेलेतेहै। 'ईइसलिए ये पाँच 


प्रकार के उपयु क्त वएगिमादि श्रनेक सन्धिफल उत्पन् होते है! जसा कि कहा 
गया है-- | 
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, वरणीगमो वरविप्ययस्तद्धो॑स्तदादेध इमे विकारा । 
स्थिति.* प्रकृत्येति च पञ्च सन्ये" फलानि वशणंदयस निकषं ।। 
१. वर्णागम 
सयोग-विभाग तथा जच्द सै जव्द की उत्पत्ति भगवान्‌ कणाद ने वतलाई 
है! स्वर के उत्तर (वाद) नासिक्यभिन्न, पदं क्रन्त मे वतमान स्पे वणं 
ग्रवसान मे तथा व्यजन से पूर्वं ्रपदान्त स्पजं वर्णं पूवं स्वरसे आक्रान्त होते है) 
वर्ह वलवान्‌ सयोग से उत्पच्र वर्ण के समान प्रतिध्वनिरूप एक विभागज वर्णं श्रौर 
उत्पन्न होता है वह्‌ क्रमज नमक उपजन (्रागम) है। उस्र विभागज वर्णं का 
यति दारा विच्छितन होकर उच्चारण का कारणा पूर्वस्वरसे निग्रहण दी क्रमण दै। 
ग्रथात्‌ उस विमागज वर्णं का यति हाया विच्छेद होने परदही वह पुवं स्वरसे 
निगृहीत होकर उच्चारित होता है। क्योकति विनां स्वरके व्यजन का उच्चारण 
सभव नही ! जैसे- "रामात्‌ त्‌' इस उदाहरण मे श्राकार के उत्तर अव्यवहित 
तकार वर्णी की उत्पत्ति स्थान श्रौरं प्रयत्नके सयोग से होती दै, किन्तु वेग के 
साथ स्थन श्रौर प्रयत्न का विभाग होते समय भौ सयोगज वर्ण के समान ही 
उस्सकी रतिष्वनि के सहर एक तकार वर्ण की श्रीर उत्ति होती है, व्ही वर्णं 
स्थान श्रौर प्रयत्न के विभाग से उत्पच्च हयेन के कारण विभागज वर्ण है! परन्तु 
उसके उच्चारण मे भी संयोगज वर्ण के समान पूर्वं स्वर ही कारणहै। यही 
स्थिति वत्‌त्स" श्रात्तूमा, सत्त्वम, भक्‌ क्र. श्रातनच्‌च्मि, सजूज्मा, इन उदाहरणो 
मे है । , इतना भेद भ्नवश्य है कर "रामातुत्‌" अवसान मे विद्यमान पदान्त स्प का 
उदाहरण है श्रौर वतूत्स ' श्रादि व्यंजन से पूर्वं विद्यमान श्रपदान्त स्पर्न कै 
उदाहरण है । यह्‌ वर्णं पराङ्खं होता है! 
हकार व्यजन के परे होने पर यह्‌ कमज विभागज वर्ण सोष्मवर्ण वन जाता 
दै क्योकि यह वर्णं पराद्ध होता है ग्रौरएेसे स्थलो मे पर-व्यंजन उष्म हकार 
होता है श्रत. उसके सम्बन्व से यहु विभागज वर्णं सी सोष्म हो जाता है) जेसे- 
“वाम्‌ हस्ती" इस उदाहरण मे गकार के समान जिस नवीन विभागज वर्ण की 
उत्पत्ति होती है, कह पराद्ध है श्रत उसका हकार से थोग होने के कारण "ग्‌ 
घ्‌ वन जातो दै ग्रौर "वाग्‌ हस्ती" 'वागृघस्ती' में परि्वक्तित हो जाता है । 
हस्व स्वर से परे विद्यमान उ, ण, नमे मी स्वर्‌ परे होने पर विभागज 
ड, णः ने वर्णो को उत्पत्ति होतीहै! वे भी पराद्ध होते दै। प्रत्यडडात्मा, 
सूगण्‌णीज , सनुनच्युत इसके उदाहरण है 1 
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जसे स्वरकेषपरे होने पर ड, ण॒, न मे तटममान विभागज उपजन 

(व्णागिम) होता है उसी प्रकार स्वरभवितके परे होते परमभी होता दै। श्रतं, 
ग्रहं , शच्योतते, स्त्यानम्‌, प्रादि मे गकारादि उप्म-वर्णा कै उच्चारण से पूर्वे 
प्रकार इकार रादि रूप स्वरभवितत की प्रनीतिहोतोदहै। उस स्वरभविन ङे 
परेहोनेपरभीड,ख न इन नाभिक्य वर्णों कै पश्चात्‌ तव्समान विभागज ट, 
ण, न का उपजन होता दै। जये -श्राइूक्‌ पष्ठ मुगणट्‌ पष्ठ सन्स 
सञ्च्छम्भु, इन उदाह्रणौ मे स्वरर्माक्त कै कारणः प्कारादिते पूर्वड,ण,न 
काश्रागमहै। किन्तु वह्‌ उपजन (श्रागम) उन वर्णो से परे पकारादि मे 
पूव विद्यमान श्रकारादि स्वरभवितके कारणा है। यहा क्रम उ,ण॒,न,ये 
विभागज उपजन परव्ण के श्रद्ध है। श्रौर परवशं पकारादि निरनुनासिक 
वं है, श्रत उन उपजनोमे से भो नासिक्यतापादक यत्न की निवृत्तिहो जाती 
है रतः वे उण, न क्रमन तत्स्थानीय नासिक्यरहितिक,ट, तमे परिवतित 
हो जाते द्वै। क्योकि उन उपजनो के सनिकृष्ट उष्म वणं नारसिक्यविरोघी 
गुण से युक्त द । 

| पट्‌त्‌ सुखिन , पटृत्सन्त , इत्यादि मे हृकार के वाद होने वाले विभागज 
उपजन!ट्‌'केपराङ्घ होने से ग्रौर उत्तरवर्ती सकार मे दन्तस्थानत्वे गुण कौ प्रवलताके 
कारण वह दन्त्य शत' मे परिवत्तित हौ जातादहै 1 स्वरसे परे विद्यमानरेफवह्कार 
सेपरेजोह्‌श,ष,स,य, रलः व, से भिन्न वर हँ उन पर पूर्वेस्वर का क्रमण 
होताभीदहैग्रौरनहीभी होता, ग्रत बर्हां क्रमज, विभागज व्यजन विक्रससससे 
उत्पन्न होता है । जंसे-तवके , स्वगग, गञ्जं , ब्रह्म, नह्यस्ति प्रादिमे । किन्तु 
जहाँ रेफवहृकारसे परे उप्म या अन्तस्थ व्यजन होते हैँ वहाँ क्रमजया 
विभागज व्यजन उत्पच्च नही दोता । ज~ स्वग्यंम्‌ श्रादि उदाह्रणो मे । 


छकारमिन्न सोष्म स्पशवर्णो मे पराद्धता प्रवल होती है, भत वहाँ पूवं 
स्वर का क्रमण नही होता श्रौर वहं तत्समान विभागज व्यजन उत्पतन नही 
होता \ जसे-मख , मघा, शरु, वध, सभाग्रादि उदाहरणोमे।! किन्तु 
छकार वणे मे पराद्खता का स्पश होने पर स्वभावत उसमे पूरवंस्त्ररकाभो कमण 
होता है ग्रत क्रमज चकार उत्पन्न होता है ग्रौर वह उष्मवणै छंकार से युक्त 
होता है \ अंसे--स्वच्छाया, शिवच्छाया, चेच्छिद्यते श्रादिमे। किन्तु पदके 
भ्रतमेदोधंस्वर हो ग्रौर उप्तसे परे छक्रार यजनहो तो वह पदान्त यतिके 


॥।॥ 
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दारा पूर्वं स्वर तथा छार का विच्छेद हो जाने से पुवं स्वर का क्रमण चकार मे 
नही भी होता श्रौर कदाचित्‌ दोताभो ह श्रत व्हा कमज चकार वणं को उत्पत्ति 
विकल्प से होतो हं । जैसे-साच्छाया, सा छाया मे, माच्छिदत्‌ श्राच्छादयति इत्यादि 
मे पदात यति से विच्छेद दहो जाने परमभी जो कर्मज चकार व्यजन हष्टिगोचर होता 
ै उसका कारणा यहाँ एकपदत्व की विवक्षा ही है । श्रत. पदान्त यति से विच्छेदं 
नहीं होता है नौर पुरव॑स्वर के क्रमण से क्रमज चकार व्यजन उत्पन्न हो जाता हे । 


यच्चपि यह्‌ वर्णोपजन (व्छागम) का वैचित्र्य दो व्यंजनौ कौ सन्धि होने 
पर व्यजनो कौ गृण॒प्रकति पर निर्भर है तथापि यह्‌ वणंगण प्रकृत्यनुक्रल उच्चारण 
करने वाने सम्प्रदायविज्ञेप से ही वनता है। अ्राच्छादयति इत्यादि मे दीघं 
स्वर से परे छकार से पूवं चकार का उपजन साम्प्रदायिक उच्चारण कौ प्रकृति- 
व्निपके कारण ही है! यह्‌ क्रमज उपजन विवक्षा के अ्रचीन होता है, 
एेकान्तिक (ग्रव्यम्भावो) नही 1 क्योकि पूर्वस्वर का क्रमण उच्वारणविगेप 
के अ्रघोन होने से साम्प्रदायिक है । ्र्थात्‌ वह्‌ उच्वारयिता सभ्भ्रदायविनेष परे 
भ्राधितदै। इसलिए दीं स्वर सँ परे त्व नदी होता, ेसा श्राचाये उपवपं 
मनते है! न्द्र, रष्ट्रम्‌, इत्यादिमे द्य से श्रधिक व्यजनो केयोग मे दत्व 
नही होता देना जाकटायन मानते ह । कही भी दि नही होता, एेसा ज्ाकल्य 
मानते है , उपर्युक्त उपजन (वर्खागम) सम्प्रदायविनेपावीन होते हए 
वरंप्रकृति कौ श्रपक्षा से होते टै । इसीलिए इका य्ह कथन किया गया है । 


कुद्धं वरगम वर्णप्रकृति से निरपेक्ष होते है ओ्रौर केवल भापा-ज्यवहर्ता की 
भ्रकृति कौ रक्षा से ही होते ह ' जसे--°विरववाङ्‌, मुट्‌, धुक्‌ इत्यादि मे हकार 
सेपूर्वड्वग्‌ काञ्रानस। गै, उदग्राभ, निग्राभ, सजभार श्रादिमे हृकार से 
पूव व्‌ काञ्रगमहोताहैग्रौरहकेयोगसेव्‌ सोष्म वनकरमभ हो जाता है। 
स्वर , स्वरी, सुखात. प्रार्णम्‌, प्राच्छति श्रादिमे क्रम ईर, ईरिनु, ऋत, ऋण, 
ऋच्छति से पूवं रकार का च्रागमं होता ह । 


२. बरणलोप । 
लोप (वणलोप) - उपघातक वल के कारण कही वर्णो कालोपदहौ जाता 
ः 
ठट । जसे-्रयुगम्‌' चस चव्ट मे उच्चारण के दोषस्ते 'य' वणं का लोप हो जाता 


य 
९. विश्बवाद्‌ गड्‌-घुगित्यादौ हकाराव्‌ पाम्‌ डगा्नः 1 
गभि उदुग्रासनिग्रानौ सननारेत्तिवागम ए 
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है ग्रौर प्रउगम्‌" एेसा उच्चारण कियाजातादै। “उद्‌ म्निग्‌' मे उच्चारण-दोप 
सेउद्केदुकालोपहोजाताहैग्रीरउसेषपरे दन्त्य मस को मूर्धष्य प होकर 
उसके प्रभाव से दन्त्य भन मूर्धन्य ण्ण'मे परिणत जाता है श्रीर्‌ उष्निएिक्‌ एसा 

उच्चारण किया जाता है । उद्‌ उपसगेपूर्वेक स्थातथा स्तम्भ्‌ घातु मे प्रयत्न 
के उपद्यात से म कालोपहौ जातादहै। जैये--उत्यानम्‌ व उत्तम्भनम्‌मे। 
ग्रव्रसानमे सयोग के ग्रन्तिमि वणं का प्रयत्नोपवातसेलोपहो जता है! इसी 
प्रकार श्रथ शब्दमे थकरार कं उत्तरवर्ती प्रकारका स्थानविपर्यय होकर वह पद 
के श्रादिमेश्राजाताहैग्नौरदोनोकेयोगमे ग्रा वन जाता है। पदचात्‌ भ्रन्त 
मेस्वरकेनरहनेसेत्‌ +ह्‌. इन सयुक्त व्यजनो मे संयोग के ग्रन्तिम व्यजन ह्‌. 
कालोपटोजातादहै ग्रौरभ्रात्‌ बनजाता है। जसा कि श्राद्रात्री वासस्तनुते 
सिमस्मै'मेहै। यह भ्रात्‌ जव स्वतत्र निपात होता है तव इसके स्थान मे इनके 
पर्यायवाची श्रथ गव्द काप्रयोगदहो सक्ता ठै) जँसे-्म्राद्रात्री' मे श्रात्‌ के 
स्थान मे श्रथ गब्द का प्रयोग । किन्तु जव यह श््रात्‌' पञ्चमी विभक्ति कं निपात- 
रूप से विवक्षित होता है तव इसके स्थान मे पर्यायवाची श्रय अन्द का प्रयोग 
नही हो सकता । जसे - देवात्‌ के स्थान मे देवश्रथ' एेसा प्रयोग नही हयो सकता । 
जव यह्‌ श्नात्‌ ^स्म' निपात से सयुक्त होता है तव सवनाम यत्‌, तत्‌ रादि नब्दो के 
ग्रन्तिमि तकार का प्रयलनक्लेक्षके कारण लोप हो जाता है। जंसे--यस्मात्‌ः 
स्रादि मे! व्यजन से परे वतंमान नासिक्य ग्मन्त स्थ व्यजनो का नासिक्य ग्न्त स्थ 
व्यजन परे होने पर लोप हो जातादै। 


व्यजन से परे विद्यमान नासिक्य वर्णो क। नासिक्य वर्ण परे होते पर जो 
लोप होता है, वह्‌ जिस नासिक्य वणं का लोप होता है, वह्‌ तत्सजातीय नासिक्य 
वर्णकेपरेहोनेपरहो होता है, भिन्न नासिक्य वर्ण परे होने पर तही। इस 
लिए (तन्म्नाम्‌' इस उदाहरणम ध्‌ सेपरे भ्मु'कालोपनही होता है, क्योकि 
उससे परे जो नासिक्य वर्ण है, वहु म्‌' न होकर तद्‌ विजातीय "नू" है । 


शाय्या' इत्यादि मे प्राकृतिक दो यकार-वर्णो मे एक यकार का क्रमज 
ग्रथति विभागज तृतीय यकार के परे होने पर लोप हो जातादहै। अर 
भ्रन्ततागत्वा दो यकार ही शेष रह जाते है-एक प्राकृतिक भ्रौर एक 


क्रमज । श्रदिततेरपत्यस्‌ म्रादित्य , मे एक यकार का क्रमज (विभागज) यकार परे 
होने पर लोपदहो जाता है । 
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श्रादित्यदेवताक स्थालोपाक आदित्यः जव्द मेदो यकारहै। एक मूल 
प्रादित्यगव्द का तथा दूसरा ण्य प्रत्ययका। इन दोनौ का ही क्रमज तृतीय 
यकार परे होने पर लोप दहो जाता है। 


व्यजन ते परे वतमान नासिक्य अ्रन्त.स्य वर्णो से मित्त व्यजनो का 
सवस व्यंजन परे होने परलोप हो जाताहै। जसे-मरत, प्रत्तम्‌" ्रवत्तम्‌, 
इत्यादिमेदो तकारो मे से एक तक्रार का क्रमज तकार परे दोने पर लोप हौ 
रहा है। व्यजन से परे वतमान नासिक्य तथा भ्रन्तःस्थ वर्णो से भित्च च्वज्लनो 
का सवर्ण व्यञ्जन परे होने पर जो लोप होता है, वहाँ जिस च्छञ्जन का लोप 
होता है, वह व्यञ्जन परे हो, यह नियम नही । अत शिष्टि व पिष्टि, 
ठकार प्रे होने परभी उकारकालोप हौजाताहै1 ग्रन्थ नन्द मे ग्रन्थ्‌ घातु 
से शतुः प्रत्यय करने पर तकार कालोप दौ जाता है। 


इयाएश्रयवाउयाओकै परे होने पर क्रमशः यकार वे वकार व 
ग्रभिव्यक्ति नही होती! जँसे-नरयीदवर. नर ईदेवर , योन्यायीत्वर , योन्या 
ईदवर , भोयेक , भो एक. हरयेक., हर एकः, त्वोतासः, तोतास उदाहूरणो मे यकार 
व वकार की अ्रभिव्यविति न हने से यकार-वकार-सहित तथा यकार-वकाररहित 
शब्दो का समान ही उच्चारण होता है! यकार व वकार कौ प्रभिन्यक्तिस्थन 
मे.तीन भिन्नभिच्च सम्प्रदाय 1 इनमे शाकटायन भोयेको हस्येक मे यकार 
का स्वरधमिरूप से श्रवणा मानते हैँ1 शाकल्य भो एक, ह्र एके, ज्त 
भरकार से दोनो जगह यकार का श्रवण नही मानते! गाग्यं “मो एक." मे यकारं 
का नोप (ग्रश्रवण्‌) तथा '्ुसयेक.' मे लधुपमयत्नतर यकार का श्रवणा मानते हं । 
व्यच जव्दमे लोक मे "र' तथा ध्यः की श्रनभिन्यवित है श्रौर छन्द मे उनक्रा लोप 
हो जातारहै। जंसे-तृचमूमे।! च््यृषिःमेरम्रौरयकी प्रनभिव्यविति है। 

३ वरणंविपमेय 

विपर्यय (वणं विपर्यय) वर्णो का स्थान-परिवतेन है । ग्रक्षवाहिनी प्रवाह, 
प्रवाढ तथा प्रवाहि न्दो मे श्रक्षरो के विगकलन मे सिदुधउञ अ इन वर्णो 
का स्यानपरिधर्तन होकर सन्वि होने परं ब्रक्षौहिणी, प्रौहः, भरट, प्रौदि प्रयोग वन 


जाते दै! अर्यात्‌ वाहिनी आदि जन्दो मेवा शब्द के विकलन से सिद्ध उञ 
ज इन वर्णो का स्थानपरिवर्तन हो जाने पर अ अस्वरउसे पूर्व स्थान मन्ना 
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जाते है तथा इनकी गुणसन्धि होकरश्रौ वन जातादहै। श्रोका रक्ष के साथ 
तथा प्रकैश्र के साथ सन्धि होने पर भ्रक्षौहिणी प्रौढ स्नादि गन्द वन जाते है) 


स्थिर श्चब्दमे सकार से पूर्वं स्वरभक्ति श्रकार स्थानविपयेय कै द्रारा 
सकारके वादश्राजाती है तथा सथिरजव्द ठन जाताहै।! पदचात्‌ श्रादि के 
सकार तथा तत्‌परचादवर्ती स्वरभक्ति रकार, दोनो के तालव्यहो जनि य यिधिर 
ग्द बन जाता है ! श्रथवा श्रथ वं श्लथ गब्दोमेरग्रौरथतथौ्चग्रीर्‌ थ का 
स्थानविपयंय हौ जाने से स्थर व स्थल जव्द वन जति है। पञ्चात्‌ प्रयलदोप 
से श्व" थ'मेदोइकारग्रौरश्राजातेहै। इस प्रकार दिधर व गिधिच्न 
रान्द बन जाते है । °पर्यक' गब्दमे पश्रीरक का परस्पर स्थानविपर्यय हौ जानं 
से कदयप बन जाताहै। तथाशग्रौरय का स्थानविपर्यय हौ जानि परयकारमे 
प्रयत्न के प्रतिवाध से स्पशे का उत्कषे होकर क्रमश वह्‌ ज ग्रौर च मे परिवर्तित 
होजातार्ह! ओ्रौर इसी प्रकार प्रयत्न-प्रतिवाधसे स्पर्णं का उत्कर्षं होकर यः 
"छ" मे परिवतित टो जाता है । कच्छप गव्द भी ठेस ही वनता है । इसी प्रकार 
कदय से कच्छ वन जातारहै। उसी रीतिसेएवपदमेपद के भ्रादिमेष्ए्का 
पदान्तविप्यय हो जाने से वे" गन्द वन जाता दहै! श्रनशव ` मेग्रन्‌ शव्दभी 
नके विपयेयसे वनता दहै। श्रथति नलन्‌+श्रमेनजो्रादिमेथा, अ्रन्तमें 
ग्रा जाता हैग्रौर इसप्रकार न का श्रन्‌ वनजाताहै। इसी प्रकारतुका 
स्थानविप्येय से “उत्‌” वन जाता है । शती छेदने" से उ प्रत्यय द्वारा कतुं गन्द ही 
स्थानविपयेय से तक बन जाता है । 


"श्रम्‌ मेश्र उका परस्पर स्थानविप्ययहो जाने सेश्रोम्‌ काश्वम्‌' बन 
जतादहै! भर्मं गव्दमेहग्नौर रका स्थानविपर्यय हय जाने पर ब्रह्य चन जाता 
है । जेसे-भमं = वह्‌. भर,र्म्‌ञ्न'मेवकेस्थानमे र्रर रकरेस्थानमेहुकेभ्रा 
जानेसेव्‌ र्ह्‌भ्रम्‌ श्र ब्रह्म बन जाताहै। बहु जनव्दमे ग्र का स्थानविपयेयहो 
करट्‌.केवादश्राजानेसेतथाञ्नकोडउहोजानेसे भू वन जावा है । जेसे-वहु= 


१ श्रोमोऽकारोकारयोवं परस्परचिपय्यंयात्‌ । 
मर्मणो हरयोग्रह्य परस्परविपय्यंयाद्‌ ॥ 
वहोर उत्वमेतु सोऽभदधात्परो भूरभ्‌दयम्‌ । 
घातुस्ततोऽम्‌ द्‌ मूभूजिभूमा भूयान्‌ वहु सुवन्‌ ॥ 
निग्रनयुशञब्दे रहयोनिघण्टुः स्याद्‌ विपय्यंयात्‌ 1 
विक्षेपान्‌ तरयोरेफचिन्दुतवे स्पर्शनद्र तेः 7 
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व्‌श्रह्‌. उमेश्रकेहू. के पञ्चात्‌ प्रनेसेव्‌ हभ वन जाताहैश्रौरभ्नकोउ 
हो जापि से सन्धि होकर दीघं ऊहौ जाताहै ्रौर भू बन जातादहै। भूमि, भूमा, 
भयान्‌ ्रादिमे यही स्थित्तिहै ) निग्रंन्थुरन्द भी र तथा ह॒ के विपर्यास से 
निघण्टु वन जाता है । जेसे-निग्रन्थु=निरम्‌रअजनुत्‌ह्‌.उमेष्हम्रौरय्र्का 
परस्पर स्थानविपर्यय हो जाने से निरघन्तु बन जाता है।! पद्चात्‌ निर्‌केर्‌ 
करा भी विभेपके कारण स्थानविपयेय हो जाताहैम्ौरत्‌ के विन्दु पर श्रा जाता 
है रौर स्पदनद्रतिसेत्‌ टमे परिवतितहोजातारहै। 


४. वणदिक् 
१श्रारम्भक वल मे जहां विनेषक वल के उदय से लोप, भ्रागम तथा 


विपर्यास एक साथ होते हैँ श्र्थात्‌ किसी वणं के गुण का नाश, किसी का भ्रागमः 
किसी का विपर्यास (स्थानपरिवतेन) होता है, उसे श्रदेद कहते है 1 


विशेषक बल नाना प्रकारका हौ जाता है । प्रत्येक विरशेषक-वल तारतम्य 
के कारण पुन. नाना प्रकारकाहो जाता है। जंसे-गति एक विशेषक वल है । 
उसमे द्रति, सम व प्लुति तीन विशेषताये है। उरस्‌, कण्ठ व दिरस्‌ ये तीन 
सवनस्यान ह! इन स्थानोमे वायु को पर्हुचाने वाला वल स्वरोपधायकसन्ञक 
दै 1 इसमें विशेषक वल के तारत्तम्यसे श्रौर भेद हौ जाति! जसे- उदात्त 
ग्रौर स्वरित द्रत गति के कारण भ्रनुदात्त हो जाते है! श्रनुदात्त व उदात्त 
समगति के कार्ण स्वरित वन जाते है। इसी प्रकार श्रनुदात्त ग्रौर स्वरित 
प्लुतगति के कारण उदात्त हो जाते ह! 





इसी तरद्‌ सवारण एक दुसरा वल है ! उसके कारण प्रत्तिसवन अर्थात्‌ 
उरः, कण्ठ व शिरस्‌ इन तीनो सवन स्थानो मे स्वरोपघायक वलमे दो भेद हो 
जाते वे भेद निगृहीत तथा उदगृहीत हं! प्रत्येक सवनस्थान मे निम्न भाग 
मे गृहीत वायु निगृटीत तथा ऊष्वमाग मे गृहीत उद्गृहीत कटलाता दै । उसके 
कारणा सच्चतर, भ्रनुदात्त, स्वरित, प्रचित, उदात्त तथा उदात्ततरये ६ भेद स्वर 
केहोजातेहै। उरस्‌ स्थान में निम्न भाग मे निप्पन्न त्वर सन्नतर ( निघान } 


१ श्रारम्भफे वले यत्र विश्ेषकवलोदयातु \ 
लोपागमविपर्यास्ता बलानां स्युः समुच्चयात्‌ ॥ 
गुगणाना कस्यचिन्नाशः कस्यदिच्चागम. सह्‌ । 
कस्यच्द्धा विपर््यासस्त में प्रचक्षते ॥ 
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तथा ऊध्व॑भाग मे निष्पन्न स्वर ग्रनुदात्त कहलाता है । कण्ठस्यान मे निम्न, भाग 
मे निप्पन्त स्वर स्वरित तथा उऊध्वंभाग मे निष्पन्न प्रचित कटुलाता है। निर~ 
स्थान मे.निस्रभाग मे निष्पन्न स्वर उदात्त तथा ऊध्वं भाग मे निम्पन्नं उदात्ततर 
कहलाता है । उपयु क्त तारतम्यविनेप कौ श्रपेक्षा न करन पर उदात्त, अ्रनुदात्त 
व स्वरित ये तीन दी स्वर होते है। इसीचिए कहा दै--““उच्चादुच्चतर नास्ति 
नीचान्नीचतर तथा 1" 


इसी प्रकार ब्रद्धोपधायक वल मे अ्रभिन्याप्नि नामक विगेपक वल होता है 
उस विदेषक वल मे ग्रवच्छेदतारतम्य या मात्रा नामक ग्न्य वल रहता ह। 
इसके कारण श्रक्षर मे हस्व, दीधे व प्लुत ये विदेपताये हौ जातीहै। एक- 
मात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीघं तथा चरिमात्रिक प्ुत कहलाता है । यह्‌ एक 
छन्द है। स्वरमात्रकोश्रथवाएकयादोया तीन या चार या पचियादछ् 


या सात व्यजनो मे श्रवच्छिन्न स्वर को भ्रक्षर कहते है । यह दूसरा छन्द दै । 


स्प्रोपधायक वल मे विवृत, १ मन्द, ° दूर्योग,उ द्िस्थानिक,* भृदु,* तीव्रः 

` श्र्घसमभ्ये सात विशेषै! समन्ाम्मुव्यरूपसे ग्रवस्वित स्थानो वकरणाके 

मध्य मे श्रवगुण्ठित वर्णो के उपादानकारण प्राणवायुसे स्थानो व कर्णो के 
स्पश्ञं का प्रतिवन्ध या भ्रभाव विवृत कहलाता है } १1! 


स्थानोवकरणोमे प्राणवायु का स्पशं न हौने पर भी स्पन्मुव- 
प्रयत्नता मन्द कहलाता है ।1२॥ भ्रत्यल्पमात्रा मे स्थान व करण मे प्राणवायु 
का स्पलं दुर्योग कहलाता रै । वह करणविषमता के कारण स्पश््पिर्शी है ॥३॥ 
मुख-स्थान मे स्पृष्ट प्राणवायु का उपरि विदूयमान नासानाडी से स्पा द्िस्थानिक 
कहूलाता है 1\४।1 मृदुस्पदरोसे ग, ज, ड, द, व, वण उच्चरित होते है ।\५।। 
तीन्नस्प्ं से क, च, "ट, त, प वणं उत्पच्च होते दै ।1६।। उष्म वर्णो के स्वरभक्ति 
सहित होने से अ्रदात वे विवृत रहते है ओर रशत उनसे स्पदंँहोताहि। इस 
प्रकार इन विशेषक बलो के सम्बन्धमे स्पजमे तारतम्य होने से वरणन्तिरका 
प्रदेदाहोजातादहै) जंसे-इ,उ, ऋ, लये नामी स्वर है) इन विचरत 
प्रयत्न वाले स्वरो के स्थानमे ्रसवणं स्वर होने पर क्रमश य,रःल,व,ग्रे ` 
ईपस्स्पृष्ट अ्नन्त स्थ वणे हो जाते है। जंसे--दिव्यस्ति, मध्वस्ति, पित्रागम, 
लाङति 1 





हिन्दी-व्यास्यां | ८५ 





स्थानोपधायक वल मे द्रुति, सम, प्लुति ये विन्ेपकं अल होतेह) द्ुति- 
गति के कारण प्रथम स्थान मे स्थानोपघायक वल का पति दोताहै। समगति 
के कारणा तालु, मूर्धा, व दन्त इन मध्यमस्थानो मे तथा प्लुतगति के कारण 
गरोघठरूप उत्तम (ग्रन्तिम) स्थान मे स्थानोपघायक वल का पात होतादहै। 
मध्यम स्थान मे भी समद्रत्ति से तालुस्थान मे, लम साम्य से रूर्घा मे तथा 
समप्लुति से दन्तस्थान मे स्थानोपधायक वल का ्रवपात होता है। दतिके 
कारण तको क" हौ जत्ताहै। जेसे--श्ुष्क'मे। प्नुतिके कारणत्तःको 
ष्व हो जाताहै। जंसे--'पक्व'मे। समसाम्य के कारण नत कोष्ट'हो 
जाताहै। जेसे--करृष्ट' मे! एकस्थानिक त' को द्िस्थानिकत्व बल के 
कारण नः! हो जताहै। जेसे- वृक्ण, हीन श्रादि मे! प्ति तथा द्िस्था- 
निक्त्वके कारणत्त'को ्म'हो जाता! जंसे-क्षामः मे! कही पर 
स्यानवल तथा स्पगंवल दोनो की विशेपताग्रो के आ्राधान से सिद्धि होती ह्‌ं। 
जेसे--सकार रौर रेफ को त्रघोष वं परे होने पर तथा ब्रवसान मे विसगहो 
जाता है । जंसे--'उच्चैः, (पुनः पून ' मे । 


ग्रकार से परे विद्यमान स" “ह्‌! वन्कर उवार मे परिणत हौ जाताहैः 
यदि उससे परे भ्रकार या ्रघोषवणं हो ! जैसे-न्वोऽम्ति, देवो गत. ्रादिमे) 
ग्राकारसे परे सकारको हृकार होकर विवृत्ति हो जाती है यदि उससे परे स्वर 
वणे याघोपदहो) जैसे--'वाला भ्रायामिति, वाला गताः" श्रादि मे! उकागादि 
स्वरोसेपरेसकोरेफहो जाता है यदि उससे परे कोईस्वरयाघोपवर्णहौ। 
जेसे--हरिरय, हरि्ग॑त , भानुर, भनूर्मत , उच्चैरय, नीचैर्गत श्रादिमे। 
स्वर वर्णो से परे रेफ ग्रौर सक्रार को ग्रधोष वं परे होने पर उस श्रघोप वरं के 
स्यानवाला उष्म वणं हो जाता दहै। जेसे--जिवध्करोति, हरि्िचिनोति 
भानुष्टीकते, शनं स्तन्वते, उच्चै पठति ज्रादिमे 1 इस प्रकार के श्रादेगविकारों 
मे वशंगुर लुप्र हो जाते है, या उनका विपर्यय हौ जाता है । 


५ प्रकृतिभाव 
जिसका स्वरूप ही प्रदशित करना त्रभीष्ट है वह्‌ प्रकृष्टतया गृहीत होने से 
भगरह्य कदेलता हं 1 व्हा विकारकेकारणके होने पर भी श्रगृहीन होने से 


उन्न स्वर को स्वरूप से प्रच्युति नही होती भ्र्थात्‌ उसमे कोई विकार नही होता 
जसे ईकारान्त, उकारान्त व एकारान्त द्विवचन, इपदर्थक व श्रवधिग्र्थं वाते 
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इनम्‌ 
क्रमश्च -ह्री एतौ, विष्ण इमौ, द्रव्ये उमेश्र,इ्‌,उ, लृ, ए, श्रो, पै, ग्रहो ईगाः 
उदाहरण ह । प्रकृतिभाव विवक्षाधीन होता हं । 


प्राकार को छोडकर नेष स्वर, तथा ग्रोकारान्त निपतत प्रगृह्य होते ह । उनके 


इति श्रीचिद्यावाचस्पत्ति-्रीमधुसुदनश्मप्रणीत पथ्यास्वस्तिग्रन्य मे सन्धिपरिष्कार- 
नामक पञ्चम प्रपाठ की ह्न्दीन्याख्या समाप्त 1 


